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अथम अध्याय 
राज्य का सावयव स्वरूप द 
. प्राचीन भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं के इतिहास में मनु का स्थान 
बहुत ऊँचा माना गया है। भारतीय परम्परा के अनुसार वह सर्वे प्रथम 
विधि-प्रणेता ( 7,8छ-४ए०/ ) हैं। उनके द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं को. 
राजशास्त्र के लगभग सभी प्रमल आचार्यों ने मक्‍्त कण्ठ से मान्यता दी है । 


इसी परम्परा के श्रनुसार प्राचीन भारतीय राजशास्त्र सरिता की विविध 


धाराओं में से एक प्रमुख धारा के प्रवतंक मनु हैं । व्यास ने मनु को राजशास्त्र 
प्रणेता माना है और विश्ञालाक्ष, महेन्द्र, शुक्राचार्य, भरद्ाज और गौरीशिरा 
आ्रादि जगत विख्यात राजशास्त्र प्रणेताओं में इन्हें भी परिगरित 
किया है' । राजश्ास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों की स्थापना उनके द्वारा की 
गयी है वह सिद्धान्त उनके एक मात्र ग्रंथ मानवधर्मशास्त्र में उपलब्ध हें ऐसा 
हिन्दू जनता का विश्वास' है । इसलिए राज्य के स्वरूप के विषय में मनु के 
जो सिद्धान्त रहे होंगे उनको जानने के लिए मानवधर्मशास्त्र के पन्नों को 


.... ही पलटना उचित हीगा। मानवधर्म॑शास्त्र में इस विषय की विद्येष सामग्री 
- उपलब्ध नहीं है। केवल संकेतरूप में कुछ ऐसे उद्धरण मिलते हें जिनके 

. आधार पर ज्ञात होता हे कि मानवधमंशास्त्र के रचयिता रज्य के सावयव 

... स्वरूप में आस्था रखते थे। राज्य के स्वरूप के अतिरिक्त सृष्टि रचना-क्रम 

.. में भी सावयव सिद्धान्त का आश्रय मानवधर्मशास्त्र में लिया गया है।. 

... इसलिए मानवधरमंशास्त्र में वरणिंत राज्य के सावयव स्वरूप को समभने के... 


9०.२ 


लिए. मानवधमंशास्त्र में वर्णित सृष्टि रचना-क्रम के स्वरूप को विधिवत 


जांन लेना आ्रावश्यक होगा । इसी दृष्टि से यहाँ पर सर्व प्रथम इसी विषय 
का वर्णान नीचे दिया जाएगा। द 


१--विशालाक्षशच भगवान्काव्यश्चेव महातापः । 
..._ सहस्त्राक्षों महेन्द्रद्व तथा प्रचेतसों सनुः॥ क्‍ द 
हि ... इलोक २ श्रष्याय ५८ श्ञा० पर्व ॥ 

.. भरद्वाजद्च भगवांस्तथा गोरिशिरा म॒निः । के 
.._ राजशास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मण्यां ब्रह्मगादिनिः ॥। द 
हे इलोक ३ अ्रध्याय श८ ज्ञा० प्ब ॥ 
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हा 


हिह-रचमा और सावयव सिद्धान्त--मानवधमंशास्त्र के प्रारम्भ में, 


_सष्टि रचना किस प्रकार हुई, इस विषय का वर्णन है । इस वर्णन के अनुसार 


सष्टि रचना के निरमित्त विराट पृरुष क्री कहपना की गयी है। मन्‌ का मत 
है कि प्रारम्भ में सात पुरुषों के संयोग से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है ।. 


यह सात पुरुष अहंकार, महत्तत्व और आकाश आ्रादि पाँच तत्व हू । यह बड़े 


सामर्थ्यवान माने गए हैं । इन्हीं सात पुरुषों की सूक्ष्म मृत्तेमात्राशों से अ्वि- 
नाशी से नाशवान जगत की उत्पत्ति हुई। ' इसी जगत को मनीषी गण ने 
झविनाशी भगवान का मत्तंमान रूप ( विराट पुरुष ) माना है ।' इस प्रकार 
जगत के प्राणियों के अ्संख्य मुख मिलकर उस विराट पुरुष का मुख, जगत 
के प्राणियों के अ्रसंख्य वाहुओं का समावेश उस विराट पुरुष की दोनों वाहुग्रों 
में माना गया है । इसी प्रकार जगत के प्राणियों के भ्रत्य श्रवयवों का समावेश 
उस विराट पुरुष के तत्सम्बन्धी ग्रवयवों में कल्पना की गयी है। इस दृष्टि 
से जगत एक अवयवी है जिसका निर्माण अवयवों के संयोग से हुआ । इस 
अवयवी में यदि एकं भी अ्रवयव का अभाव होगा तो वह विराट पुरुष अपूर्ण 
माना जाएगा । 


इस विराट पुरुष से नर और नारी जगत का निर्माण किस. प्रकार हुआ 
इस विषय का वर्णात करते हुए मनु ने इस प्रकार व्यवस्था दी हैँ--उस विराट 
पुरुष ने अपने शरीर के दो भाग किए। उसके अध भाग से तर श्रौर अवशेष 
श्रघ भाग से नारी जगत की उत्पत्ति हुईं । १ इसी प्रसंग में मनु यह भी 
बतलाते हैं कि उस विराट पुरुष ने लोकों की वृद्धि ( कल्याण ) के लिए 


-.. अपने सुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पाद से शद्र की उत्पत्ति 
की है। * 





..._ १--तेषामिद तु सप्तानां पुरुषाणां सहोजसाम्‌ 


सुक्ष्माभ्यो मतिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्व्ययभ ॥ 
इलोक १६ श्र० १ सानवधमंशास्त्र ॥ 


२--तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्प मतिमनीधिण: ॥ 
इलोक १७ शझ्र० १ मानवधर्मदास्त्र ॥ 


जज .. ३--िधा कृत्वात्मनोदेहमर्धेन पुरुषो$भवत । 


ऋधन नारो तस्यां स विराजमसजत्प्रभः॥ 


इलोक ३२ श्र० १ मानवर्धमशास्त्र॥. 


. ४--लोकानां तु विवृद्धचर्थ मुखबाहुरुपादतः । 


...... ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यं शूद्ं च निरवतेयत्‌॥....... है 
द मा इलोक ३१ आ० १ सानवधरमंशस्त्र।. 


'लरा-+- ००५०५ + 3 न कमल न सिह गान ५ कक नकल किए 7 कर के तह कक न “कल + कप न ननन किनगण पन गन ही लक लाने चलना कल कि न उननभननाण पका कज 
न“ गा ककाशणणापीककगलफनकग 4०१० के 


... इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में समस्त जगत को विराट पुरुष के अंगों 

( अवयवों ) से उत्पन्न हुआ मान कर इस सिद्धान्त की स्थापना की गयी है 
कि मानवधर्मशास्त्र में वरिंत सुष्टि-रचना-क्रम में सावथव सिद्धान्त का 
आश्रय लिया गया है और इस प्रकार सुष्ठि के सावयव स्वरूप का प्रतिपादन 


किया गया है । 


राज्य का सावयव स्वरूप--मनु ने जिस प्रकार जगत का स्वरूप 
सावयव माना है उसी प्रकार उन्होंने राज्य के स्वरूप को भी सावयव ही माना 
है । वह राज्य को एक अवयवी मानते है । यह अ्रवयवी सात अ्रवयवों (अंगों) 
के संयोग से निर्मित माना गया है । इसीलिए वह राज्य को सप्तात्मक अथवा 
सप्तांग राज्य के नाम से सम्बोधित करते हें । राज्य के यह सात अंग 
अथवा अवयव स्वामी, अमात्य, सुहृद, पुर, राष्ट्र, कोश और दण्ड ( सेना ) 
बतलाए गये हैं । * मनु का ऐसा मत हैँ कि यह सात अवयव परस्पर एक 
दूसरे के सहारे राज्य के श्रस्तित्व को उसी प्रकार स्थिर रखते हैं जैसे कि 
तीन दण्डे एक दूसरे के सहारे पर खड़े रहकर त्रिदण्ड रूप श्राकृति के अस्तित्व 
को पृथ्वी तल पर स्थिर रखने में समर्थ होते हैं ।* मन राज्य के इन सातो 
अंगों में किसी को भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं मानते हें ।है उनके 
. मतानुसार राज्य का प्रत्येक अंग अपने-अपने स्थान पर बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण 
होता हैं । जिस अंग से जो कार्य सिद्ध होता हे वह अ्रेग उस दृष्टि से अन्य 
अंगों की ग्रपेक्षा अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माता गया है । 


होता है कि मनु ने राज्य का सावयव स्वरूप माना है। परन्तु इस विषय में 


क्या रहा होगा । इस सिद्धान्त के विषय में मानवधर्मशास्त्र में जो प्रामाणिक - 





१--स्वाभ्यमाश्यों पुरं राष्ट्र कोशदण्डो सुहत्तथा 

सप्तप्रकृतयोहचेताः सप्तांग'॑ राज्यमुच्यते ॥। द ४] 

... 5. इहलोक २६४ शझ० -£ सानवधमंशास्त्र ॥ 

_२--सप्तांगस्येह राज्यस्थ विष्टब्धस्य त्रिदण्डव्त्‌ ।। आन 
आओ हे आम इलोक २६६ अ० € मानवधमंशास्त्र ॥ 

. इ--अन्योन्यग्रणवेशेष्याक्ष . किड्चिदत्तिरिच्यते ॥। का 

५  आ  मेक मल इलोक २६६ शआ्र० € मरानवधमंशास्त्र 





मानवधमंशास्त्र के उपयुक्त वंणेन के आधार पर ग्रह स्पष्ट विदित 


मानवधरमंशास्त्र में जो वर्शांन प्राप्त है उसके आधार पर यह निर्चयपूर्वेक 
नहीं कहा जा संकता कि इस सिद्धान्त के विषय में मन का वास्तविक मत 


- सामग्री उपलब्ध है वह अत्यन्त अझ्रल्प है। इस भ्रल्प सामग्री के आधार पर... 
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..क्वेवल इतना कहा जा सकता हैं कि मनु राज्य के सावयव स्वरूप से परिचित 
थे और इस सिद्धांत का आश्रय उन्होंने मानवधर्मशास्त्र में राज्य के स्वरूप के 
वर्णन के प्रसंग में लिया है। इसलिए मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के सावयव 
स्वरूप के सिद्धांत की तुलना झ्राधुनिक काल के तत्ववेत्ताश्रों के द्वारा प्रतिपादित 

तत्सम्बन्धी सिद्धांत से नहीं की जा सकती और इसीलिए उन दोनों के मध्य इस 
विषय में समानता अथवा असमानता का निरूपण नहीं किया जा सकता । 
.. प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन करने से ज्ञात: होता है कि इस 
सिद्धांत के चिन्ह प्रार्यों के प्राचीनतम साहित्य में भी पाए जाते हैं। ऋग्वेद 
के दसवें मण्डल में इस जगत की उत्पत्ति के विषय में कुछ प्रकाश डाला 
गया है। इस प्रसंग में समस्त जगत समष्टि रूप में एक पुरुष माना गया है 
जिस को यहाँ विराट पुरुष के नाम से सम्बोधित किया गया है। उस विराट 
पुरुष के विभिन्न अवयव ही सृष्टि के अनेक रूपों में प्रकट हुए माने गये हें । 
महाप्रलय के समय समस्त व्यक्त जगत उस विराट पुरुष में ही लय हो जाता 
है । इस प्रसंग में ऋग्वेद की जो ऋचा दी गयी है उस में उस विराट पुरुष 
के मुख से ब्राह्मण, बाहुशों से क्षत्रिय, उहू से वेश्य और पादों से शूद्र की 
उत्पत्ति की कल्पना की गयी है ।* इस प्रकार इस ऋचा में बीज रूप में. 


इस सिद्धांत की ओर संकेत मिलता हे । 
यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में सृष्टि रचना का जो क्रम दिया हुआ है वह _ 


भी ऋग्वेद में वर्णित उपमुक्त सिद्धांत की पुष्टि करता है। * इसके अतिरिक्त 

यजुवंद में कुछ ऐसी ऋचाएं भी हैं जो राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धांत 

की ओर स्पष्ट संकेत करती है । यजुववेंद के बीसवें श्रध्याय की एक ऋचा में राज्य 

... कावशान पुरुष रूप में किया गया है। यहाँ राजा को उस पुरुष का 
.. प्राण माना गया हैं। * इसी प्रसंग में एक दूसरी ऋचा में इस प्रकार वर्णान 


। 





१--ब्राह्मणो<स्थ मुखमासीद्वाहु राजन्यः कृतः | 
3 .. ऊरू तदस्य यद्ृइ्यः पदम्यां शदों इजायत ॥ द 
मंत्र १९ सुक्त €० संडल १० ऋग्वेद ॥ 
२--आह्यणो5स्य मुखमासीद वाहु राजन्यः कृत: 
ऊरू तदस्य यहदय:ः पदभ्यां शद्रो इजायत॥ कह कर 
मंत्र ११ श्रध्याय ३१ यजुवेद ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातदचक्षो: सुर्यो श्रजायत । 
.... भअोत्राह्ययुद्च प्राणबंच सुखादस्निरजायत ॥॥ हि 
| न न गत मय 7778 7... संत्र १२ अध्याय ३१ यजुवेद ॥ 
... # ..... ३ राजा मे प्राणो अमृतं संश्राट चक्षविराद' श्रोत्रम।। ७ 2 
मा . ह मंत्र ५ भ्र० २० यजुर्वेद ॥ 





न 














भा 
किया गया हँ--मेरी ( विराट पुरुष की ) पीठ राष्ट्र है, उदर, कन्धे, 
ग्रीवा, कटिप्रदेश, जंघा, गद्े और घुटने मेरे यह सब अंग मेरी प्रजा है। * 
इस प्रकार यजुवंद में भी इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु कुछ संकेत मिलते हैं । 
परन्तु यह भी संकेत मात्र ही हें। इसलिए इन संकेतों के आधार पर राज्य 
के सावयव सिद्धांत का स्पष्ट रूप स्थिर नहीं किया जा सकता। वैदिक 
साहित्य में सप्तात्मक राज्य की कल्पना के प्रमाण नहीं मिलते । 


महाभारत में स्प्तांग राज्य की कल्पना उसी रूप में की गयी है जैसी 
कि मानवधमंशास्त्र में प्राप्त हे । महाभारत में भी राज्य के सात अंग माने 
गये हैं। राज्य के यह सात अंग श्रात्मा, श्रमात्य, कोश, दण्ड, मित्र, जनपद 
ग्रौर पुर बतलाये गये हें। * महाभारत के रचयिता भी, इस प्रकार, राज्य 
के सावयव स्वरूप के सिद्धांत की पुष्टि मनु की भांति ही करते हैं । कौटिल्य 
ने भी राज्य का स्वरूप सप्तांग माना हैं । उन्होंने अर्थशास्त्र में 
राज्य के इन सात अंगों को स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्गें, कोश, दण्ड और 
: मित्र माना हैं । राज्य के इन सात अ्रंगों को वह राज्य की सात प्रक्ृतियाँ 
मानते हैं । * कौठिल्य राज्य की इन प्रकृतियों को अ्रवयव कह कर सम्बोधित 
करते हें। * इससे यह स्पष्ठ विदित होता हैं कि कौठिल्य राज्य को एक 
ऐसा अ्रवयवी मानते थे जिसका निर्माण सात अवयवों के संयोग से माना गया 
है । इसलिये इस आधार पर यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि कौटिल्य 
भी मन को भाँति राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धांत में आस्था रखते थे। 
_ शुक्रनीति' में भी राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धांत का समर्थत कियागया 
हैं। शक्रनीति में राज्य को सप्तांग राज्य के नाम से सम्बोधित करते हुए 
ऐसा वर्णन किया गया है कि स्वामी, श्रमात्य, सुहृदू, कोश, दुर्ग, राष्ट्र और 





 १--पष्ठीमें राष्ट्रमूदरं सौग्रीवाइब श्रोणी।4 . .. - 
... अऊछू शअ्रत्नी जानुनी विद्यो में 5ड्भानि स्वतः ॥। 
सह आज ' . मंत्र छ श्रु० २० बजबवद ॥ 
..  र--आात्माध्मात्याइच कफोशइच दण्डो सित्राणि चेव हिं।॥ द 
तथा जनपदाइचेव पुरं च कुरुनन्दन । हे 
एतत्संप्तात्मकं राज्य पेरिपाल्य प्रयत्नतः ॥ 
। .. इलोक ६४५ श्र० ६६ शा० पब० ॥ 
३--स्वास्पमात्यजनपददर्गकों शदण्डसिन्राणि प्रकृतव:॥ 
० वार्ता १ श्र० १ अ्धि०६ अर्थशास्त्र ॥ 
४---प्रकृत्यवयवानां तु व्यसनस्य विशेषतः्वा........ जे 
आप द कए2 | इलोक ६६ अ्० १ ग्रथधि० ८ अ्रथशास्त्र ॥। 


न न ओर शा स्व ध हे ५ मु #क आडी अक पीवी ते 








.. २--३८ » »< >८तत्र॒मूर्घानूप: . स्मतः ॥| 


आम इलोक २३ काण्ड ,१ वहस्पतिस्मुति॥ 


बल, यह राज्य के सात अंग हैं। * इनमें राजा ( स्वामी ) भस्तक, अमात्य 


राज्य रूपी पुरुष के नेत्र, सुहृद्‌ कान, कोश मुख, दुर्ग हाथ, राष्ट्र पाद, और 


बल उस पुरुष का मन माना गया है । * इस प्रकार शुक्र ने शुक्रनीति में राज्य 
की कल्पना पुरुष रूप में की है | शुक्रनीति के एक प्रसंग में राज्य की कल्पना 
वृक्ष रूप में करके राज्य को अ्रवयवी माना है। इस प्रसंग में ऐसा वर्णान 
किया गया है कि राज्य एक वृक्ष है जिसका मूल राजा है । मंत्री उस वृक्ष 
का स्कन्ध, सेनापति शाखा, सेना पललव श्र कुसुम, प्रजा फल, और भूभाग 
बीज बतलाया है ।* इस प्रकार शुक्रनीति के रचयिता भी राज्य 
के सावयव स्वरूप के सिद्धान्त का समर्थन करते हैँ । वहस्पतिस्मृति में भी _ 
राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है। * इसी प्रकार अन्य स्मृतियों में भी 
राज्य का वर्णात सप्तात्मक या सप्तांग रूप में किया गया है। पुराणों में भी 
राज्य के सप्तात्मक या सप्तांग स्वरूप की चरचा की गयी है । मार्कण्डेय 
पुराण में एक प्रसंग में नगर राज्य ( (॥0ए 80806 ) के वर्णन में नगर 
राज्य की समता शरीर से की गयी है। प्रसंग इस प्रकार है--विपुलस्वान्‌ 
मुनि के सुकृष और तुम्बुरु नाम के दो पुत्र थे । सुक्षब के पुत्र, जो कि पिता के 
श्राप से पक्षी हो गये थे अपने पिता से राज्य की कल्पना मनुष्य शरीर से 
करके इस प्रकार वर्णन करते हे--प्रज्ञारूपी प्राकार से वेष्टित यह देहरूपी 
नगरी वर्तमान रहती है। अस्थि उस नगरी का स्तम्भ है । वह नगरी 
( शरीर ) चर्मरूपी भित्ति के द्वारा अत्यन्त रुद्ध और मांस-शोरितरूपी 


. कीचड़ से लिसी नें उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। उस पुरी के बहुत 





१--स्वाम्यमात्यसुहृत्कोश राष्ट्रदुग बलानि च । 
.. सप्तांगमुच्यते राज्यं ॥ 


इलोक ६१ आर० १ दाक़नीति ॥ 


दुगसात्या सुहृच्छोत्न मुख कोशो बल सनः । 5 
हस्तो पादो दुगेराष्ट्री राज्यांगानिस्मृतानि हि ॥ 


इलोक ६१-६२ श्र० श्शक्रनीति॥ 


...._ ३--राज्यवृक्षस्थ नृपतिम्‌ ल॑ स्कन्धाइच मंत्रिण: ॥ 


द ... इलोक १२५७ श्र० ४ शुक्रनीति ॥॥ 
शाखा: सेनाधिपा: सेनो: पल्‍लवाः कुसुमानि च।.. 
प्रजा: फलानि भूभागा बोजभूमि: प्रकल्पिता ॥ पी मम 
3 आज .... लोक १२४८ ग्र० ४ शुक्र जे 
यत्तु विजिगोषोररेश्च यत । के न्‍ 


कि 








ही 





9 
. 


बड़े नौ द्वार हें जिन में चैतन्यरूपी पुरुष राज करता है। मन और बद्धि 
उसके दो मंत्री हैं। वह भी परस्पर विरोधी हैं । काम, क्रोध, लोभ और मोह 
नामक इस राजा के चार पुत्र हें जो राजा के विनाश करने की सदेव चेष्टा 
करते रहते हैं। * कामन्दक ने भी अपने कामन्दकीय नीतिसार नाम के 


ग्रन्थ में राज्य का सप्तांग स्वरूप माना है। उन्होंने भी राज्य के सात 


अंगों को स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुरगे, कोश, बल, और सुहृद्‌ के नाम से सम्बोधित _ 


कर सप्तांग राज्य का वरान किया है। 


इस प्रकार प्राचीन भारत के साहित्य में राज्य के सावयव स्वरूप 
(()72070 790प7'6 07 #6 95॥966) की कल्पना के प्रमाण संकेत रूप में 


हैं। प्राचीन भारत के लगभग सभी राजशास्त्र प्रणेताश्ं ने राज्य का सप्तांग 
रूप स्थिर किया हैँ। उन्होंने इन अंगों की उत्तमता पर ही राज्य 





१--प्रज्ञाप्राकार संयुक्तमस्थिस्थ्णं परं महत्‌ । 
चमंभित्तिमहारोध मांसशोणितलेपनम्‌ ॥। 


इलोक ५६ अझ० ३ माक्कंण्डेय पुराण ॥ 
सवद्वारं महायास॑ सर्वतः स्नायुवेष्टितम्‌ । 
नप्श्च  पुरुषस्तत्न चेतनावानवस्थित: ॥ 
द इलोक ६० श्र० ३ माकण्डेय पुराण ॥ 
 मंत्रिणों तस्थ बृद्धितववाविरोधिनों । 
यतेते बेरनाशाय ताबुभावितरेतरम्‌ ॥ 


इलोक ६१ श्र० ३ मारकण्डेय प्राण ॥ 


. सुपस्थ तस्य चत्वारो नाशसिच्छान्तिविद्विष:। 
काम: करोधस्तथा लोभोमोहद्चान्यस्तथारिपुः ॥ 


इलोक ६२ श्र० ३ साकण्डेय प्राण ॥ 


. यदा तु नपतिस्तानितराण्यावृत्यतिष्ठति 
. सदा सुस्थवलब्च॑वनिरातंकइचजायते ॥ 


इलोक ६३ झ० ३ मार्कण्डेय पुराणव 


. २--स्वाम्यसात्यइ्चराष्ट्रंच. दुर्ग कोशोबलं सुहत्‌ । 
. एताबइच्यते राज्य सत्वबुद्धिव्यपाश्रय 


इलोक १६ सर्ग १ कामन्दकीय नीतिसार । | 


बा नजर कर मे अल 


असलबपान्‍+ कपकल पपरसर उपआ डिड्च 





व 


. की उत्तमता निर्भर है, ऐसा माना है । उनके मतानसार, यदि इन 

: श्रंगों में से एक भी अ्रंग विकारभ्रस्त हो जाएगा तो सम्पर्ण राज्य भी विकृत 

अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। श्रतः, इन अ्रंगों की इन के स्वाभाविक 

रूप में रखने के लिए अ्रनेक उपाय एवं साधनोंका विशद वर्णान राजनीतिपरक 
ग्रंथों में सत्र प्राप्त है । द 

उपयक्‍त वरिणत प्रामारिषक सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता 

हैँ कि प्राचीन भारत में राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के सावयव स्वरूप को 

भी स्थिर किया गया था। इस सिद्धान्त का समर्थत मानवधमंशास्त्र में भी 


किया एया हैं । 





। 
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द्वितीय अध्याय 


राजा की दंवी उत्पत्ति 
सानवधसंशास्त्र में राजधर्में--हिन्दू धर्म शास्त्रों में मानवधमंद्ास्त्र का 


स्थान सर्वोच्च माना जाता है । धर्मंशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के विभिन्न धर्मों 


को व्याख्या कर मनुष्य मात्र को इस लोक भर परलोक दोनों में सुख और 
शाच्ति का पथ प्रदर्शन करना हैँ । मनष्य के इन विभिन्न धर्मों में राजधर्म का 
भी प्रमुख स्थान माना गया हैं । इसी लिए हिन्दू धर्म शास्त्रों में जहाँ मनष्य 


के विविध धर्मों की व्याख्या की गयी है वहाँ राजधर्म को भी उचित स्थान 


दिया गया हैं । मानवधमंशास्त्र में राजधर्मं विषयक सामग्री सम्पूर्ण ग्रन्थ 
में यत्र-तत्र पायी जाने के साथ ही एक सम्पूर्ण अध्याय राजधर्म पर ही 
ग्रवलम्बित है । इस अ्रध्याय में राजा की उत्पत्ति, राजा के धर्म और राजां 
की परम सिद्धि का वर्णन दिया गया है। इस. विषय में मानवधरमंशात्र में 
इस प्रकार वर्णान किया गया हे--जिस प्रकार के आचरण वाला राजा होना 


चाहिए उसके धर्मों और उस की उत्पत्ति एवं उसके परम धेय के विषय में 


आगे वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में राजा की उत्पत्ति, 


उसके आधरणा, उसके परम ध्येय श्ौर उसके विभिन्न धर्मों की व्याख्या की 
गयी है । इस लिए राजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए इन विषयों से सम्बन्धित 
प्रामारिक सामग्री को एकत्र कर उस का वर्गीकरण करना और फिर उस 
का विश्लेषण कर राजशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों की खोज करता है । मानव- 


धर्मशास्त्र में इस विषय की जो सामग्री उपलब्ध हुँ उसमें राजा की उर्त्पत्त 


सम्बन्धी सिद्धान्तों को स्थापना करने के लिए भी कुछ प्रामाणिक सामग्री . 
है यद्यपि यह सामग्री अल्प एवं संकीरण है । परन्तु इस प्ल्प एवं संकीर 
सामग्री के विधिवत अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि _ 
_मानवधर्मशास्त्र में राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में केवल एक सिद्धान्त 
.. की ओर संकेत किया गया है और वह है राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त । 





१--राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावत्तों भवेश्नपः । 
संभवरच यथा तस्य सिद्धिश्व परमसा यथा ॥। 


इलोक १ भ्र० ७ मानबघसंशास्त्र॥ 











हर 


. राजा की देबी उत्पत्ति का सिद्धान्त *राजा की उत्पत्ति के विषय 
में मानवधर्म शास्त्र में ऐसा वर्णन उपलब्ध है---ईहवर ने इस समस्त संसार 
की रक्षा के निमित्त इद्ध, वायु, यम, सूर्य, अग्ति, वरुण, चन्द्र और कूबेर 
की शाइवत मात्राओ्रों ( सारभूत अंशों ) को निकाल कर राजा का ख्रजन 
किया । * मानवधर्मशास्त्र के उपर्यक्त वन के श्राधार पर ऐसा स्पष्ट विदित 


होता है कि मानवधर्मशास्त्र में राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की स्थापना 


की गयी हैं । इतना ही नहीं वरन यह उद्धरण राजा को देवों से भी ऊँचा 


स्थान देता है क्योंकि इस वर्णान के अनसार इन्द्र, वाय, यम आदि आठ प्रधान 


देवों के विशिष्ट गणों को संग्रहीत कर राजा में उन की स्थापना की गयी 
हैं । इस प्रकार राजा इन आठ प्रधान देवों के सार भूत मात्राओ्ों को घारण 
करने के कारण इन आठ प्रधान देवों में से प्रत्येक से बड़ा माना जाएगा। 
इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में राजा को विशिष्ट देव का पद दिया गया है । 


मानवधरमंशास्त्र में, इसी लिए, राजा का पद अत्यन्त पुनीत माना गया 
है । इस पद पर जो कोई व्यक्ति आसीन किया जाता हैं वह परम देवता 
माना जाता है। इसी नियम के अनुसार मानवधर्म शास्त्र में ऐसा श्रादेश किया 
गया है कि राजा चाहे बालक ही क्‍यों न हो परन्तु यह समझ कर कि वह 
मनुष्य है, उसका अ्रपमान नहीं करना चाहिए क्‍योंकि राजा मनुष्य रूप में 
एक महान देवता पृथ्वी तल पर विचरता है ।ह ऐसे राजा का अपमान 


लि 


करना परमदेवता का अपमान माना जाएगा। मानवधर्मशास्त्र में राजा 


के विषय में कहे गए इन वाक्यों के पढ़ लेने के उपरान्त इस विषय का लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता कि मानवधमंशास्त्र में राजा की दैवी उत्पत्ति 


के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हूँ । 


प्रत्तु यह कहना कि राजा की देवी उत्पत्ति की विचारधारा का उद्गम 


9 है स्थान मानवधर्म शास्त्र ही हैं, भयंकर भूल होगी । इस सिद्धान्त के चिन्ह 





(अभय 


. १--इखानिलयसार्काणामग्नेद्त वरुणस्थ च । 
.. चच्धरवित्तेशयोद्चेब सात्रा निह त्य शाइवती: ॥। 
डे | . इलोक ४ शअ्र० ७ मानवधमंशास्त्र ॥ 
रक्षाथमस्य सर्वेस्थ राजानमसूजत्पभः ॥... कर 
3 इलोक ३ अ० ७ सानवधर्मजास्त्र ॥ 
२--बालो 5 पि नावमन्तव्यो सनृष्य इति भमिप:। के 
महती देवता होषा नररूपण तिष्ठति ॥ 
के इलोक ८ अ्र० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥। 








११ 


प्राचीनतम ग्रन्थों में पाए जाते हैं । इन ग्रन्थों में राजा की समता 


इन्द्र, वरुण, विष्ण आदि देवों से की गयी है, उसे इन्हीं नामों से सम्बोधित 


किया गया है । ऋग्वेद की ऋचाग्रों में राजा को वरुण और यम के नाम से 
सम्बोधित किया गया है । * यजुवेद में भी इसी प्रकार राजा को यम, कुवेर, 
वरुण और इन्द्रादि देवों के रूप में प्राह्मात किया गया हैं। यजुर्वेद के न्वें 


ग्रध्याय के उन्तालीसवें मंत्र में राजा के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विशेष 
गुणों का दिग्दशेन कराया गया है | वह इस प्रकार है--( है राजन्‌ ) सविता 


तुे आज्ञाएँ प्रचारित करने के लिए, अग्नि तुझे गृहस्थों की रक्षा के लिए, 
सोम तुझे वनस्पतियों की रक्षा के निमित्ति, वृहस्पति तुममें वाणी को, इन्द्र 


ज्येष्ठता को, रुद्र पशु रक्षा की शक्ति को, मित्र सत्य की रक्षा के निमित्त 


और वरुण धर्म रक्षा के निमित्त अपनी शक्त प्रदान करें। * इस वर्णन से 
यह तात्पयं है कि राजा सविता, अग्नि, सोम, वृहस्पति, इन्द्र, रुद्र, मित्र और 
वरुण की शक्तियों को प्राप्त हो, इस विषय की प्रार्थता नूतन राजा के निमित्त 
पुरोहित उसके राज्याभिषेक के अवसर पर करता था । इन शक्तियों को प्राप्त 
. कर वह राजपद पर आरूढ़ होता था। यजूवेंद में इसी प्रसंग में दूसरे स्थल 
'पर राजा को वरुण नाम से सम्बोधित करते हुए कहा है कि सम्राट इन्द्र 
होता है और राजा यम * । हे राजन्‌ तू इन्द्र का वज् है, तू ही मित्र 
और वरुण है। * तू ही सविता हैं। तू वरुण है, तू इन्द्र है, तू रुद्र हैं, 
तू इन्द्र का वत््र है । तू मेरी रक्षा कर *। इस प्रकार यबजुवेंद में भी राजा 
की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त के चिन्ह प्राप्त हें । 





. १--राजा वरुणों समोक्‍तु ॥ मंत्र १२ सुकत २४ सण्डल १ ऋग्वेद ॥ 
राजा वरुण: ॥. क्‍ मंत्र १३ सुक्त २४ सण्डल १ ऋग्वेद | 
राजा वरुण:॥ मंत्र ७ सुक्‍त २४ मण्डल १ ऋग्वेद ॥ क्‍ 
त्वग्ते राजा वरुणों धृतब॒तस्त्वं ॥ मंत्र ४ सुकत१ सण्डल २ ऋग्वेद 
. २--सविता त्वा सवनागं सुवतासग्निग हपतीमागं सोमो वनस्पतीनास्‌ + 
वहस्पतिर्वाथ5इन्‍्द्रो ज्येष्ठाय रुद्र: पशुभ्यों सित्र: सत्यो वरुणोधर्मपती 
/ मास्‌ ॥ मंत्र ३४ झ० ६ यजुबंद ॥। ह 


 ३--इन्द्इच सम्राडु वरुणइच राजा ॥ मंत्र ३७ श्र० ८ यजुवेंद ॥ 
४--इन्द्रस्थ वच्चोइसि सिन्रावरुणयोस्त्वा ॥ मंत्र २१ भ्र०१० यजुर्वेद तक. 
५--अह्यासि स्वितासि सत्यश्रसवों वरुणोइसि सत्यौजा इन्द्रोड्सि वश्चौजा .. 


... रुब्रोइईसि सुदोव: । >< >< > बच्ओोष्सि तेन से रध्य ॥ 
2 हा पा मंत्र २८ अ० १० यजुबेंद ॥। 


ह ॥& 
हद जी हे हल 2 हु फ 
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श्र 


भ्रथवेवेद में भी राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त के चिन्ह प्राप्त हें । 
राजा को, अथर्ववेद में, इन्द्र, सोम, वरुण, मित्र, यम, सूर्य झ्रादि देवों का 
अंश माना है। * इसी वेद में यह बतलाया गया है कि राजपद विष्णुपद 
होता है । “तू विष्णुपद पर श्रासीन है” । इस सूक्‍त में राजा को विष्णुपद 
पर प्रतिष्ठित किया गया है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दो, दिशा, आशा, ऋक, यज्ञ, 
औषधि, झ्रापः, कृषि और प्राण, इन ग्यारह पदार्थों से उसको उत्पन्न करके 
क्रम से उसमें अ्रग्नि, वायु, सूर्य, मन, वात, साम, ब्रह्म, सोम, वरुण, अन्न और 
पुरुष इनके तेज से तेजस्वी किया जाता है। नूतन राजा प्रतिष्ठित होकर उक्त 
 ग्यारहों तेजों को धारण कर तेजस्वी बन जाता है। ' ह 
इस प्रकार ऋगू, यजू: और श्रथवे तीनों वेदों में राजा की उत्पत्ति के 
निमित्त देवांशों को संग्रहीत कर उनके द्वारा राजा का निर्माण किए जाने का 
प्रतिपादन किया गया है । 
राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धान्त का समर्थन ब्राह्मण साहित्य में भी 
किया गया हूँ । इन्द्र को राजपद इसी सिद्धान्त के श्रनुसार प्राप्त हुआझ्ना था ऐसा 
वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में उपलब्ध है । इस ब्रह्मरा ग्रन्थ में यह स्पष्ट बत- 
लाया गया हूँ कि इन्द्र देवों में सबसे छोटा था। परन्तु उसने राजपद पाने के 
निमित्त प्रजापति से उसके तेज प्राप्ति की याचना की थी जिसके फलस्वरूप 
प्रजापति ने इन्द्र को अ्रपना तेज प्रदान कर दिया । इस तेज की प्राप्त करने के 
उपरान्त इन्द्र देवों का राजा बन गया । तैत्तिरीय ब्रह्मण में वर्णित यह घटना. 
. इस सिद्धान्त की पुष्टि करती है ।१ 





१--इच्धस्य भाग स्थ॥ सोमस्यथभागस्थ ॥ वरुणस्थ भागस्थ ॥ मित्र 
वरुणयोर्भाग स्थ ॥| यसस्य भांग स्थ ॥ पितणां भाग स्थ ॥ द 

देवस्थ सवितुर्भाग स्थ ॥ संत्र ८ से १४ तक, सुकत ५ का० १०प्रयर्व वेद ।। क्‍ 
३--विष्णो: क्रमोईसि 2 2८ ॥ मंत्र २५ सूक्‍त ५ का० १० अ्रथर्ववेद ॥ 

.. ३--अजापतिरिन्द्र सुजतान॒जावरं देवान । त॑ प्राहिणोत । परेहि । एतेर्षा 
... देवानासधिपतिरेधीति «< »< ><श्रथ । इदंतहिं प्रजापतो हर आ्रासोत । 
..... यदस्मिच्नादित्ये । तदेनमब्रवीत । एन्मे प्रयच्छ । अ्रथाहमेतेषां 
.._ देवानामधिपति भविष्यामीति .८ २८ ८ श्रतों व इस्दों देवानाम- 
.... घिपतिरभवत॥ 


वार्ता १-२ झनु० १० झ्र० २ भ्रष्ट ० २ तेत्तिरीय ब्राह्मण | 





है; ५ द १रे 


शतपथ ब्राह्मण भी इस सिद्धान्त की स्थापना करता है कि राजा के 
निर्माण हेतु प्रजापति के तेज की प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। राज्या- 


भिषेक के हो जाने के उपरान्त मनुष्य ( नूतन राजा ) देवत्व को प्राप्त हो 
जाता है और फिर राजा भी एक प्रधान देवता हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण 
में यह स्पष्ट कहा गया है कि जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होता है वह होत 
( 58007067 ) और विष्णु दोनों एक ही साथ होता है। शतपथ 
ब्राह्मण में राजा को प्रजापति का प्रतिनिधि इस भूतल पर माना गया हैं । * 


रामायण और महाभारत दोनों ग्रन्थों में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया हैँ । वाल्मीकीय रामायरा में ऐसा स्पष्ट वर्शान प्राप्त हैं जिसमें राजा 
देवता माना गया हुँ । रामायराकार का एसा मत है कि राजा देव है, वह इस 
पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर धारण कर विचरण करता है। इसलिए राजा की 
हिसा नहीं करनी चाहिए, उसकी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिए और उसके प्रतिकल नहीं बोलना चाहिए क्‍योंकि राजा 
देवता है, वह मनुष्य रूप धारण कर इस भूतल पर विचरण करता है ।रे 
रामायण के अनुसार महान-चरित्र से युक्त राजा से महाबली यम, कुबेर, इन्द्र, 
और वरुण देव भी छोटे हैं । * 


महाभारतकार ने भी राजा को देव माना है। महाभारत के शाच्तिपर्व 
में राजा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बतलाया गया हे कि राजा की उत्पत्ति 
यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र, श्रग्ति आदि देवों के अंश से हुई है । * इसी लिए 





१-यो दीक्षते से देवानामेको भवत्त्य नुत्यक्तं वे देवानागं 


 हविर्थतद्‌ ब्रतप्रदों ॥ २-२, १६ शतपथ ब्राह्मण ॥ 
२--ताप्न हिस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्न | प्रियं बदेत्‌ । 
देवा सानषरूपेण  चरल्त्येते महीतले ॥ 


, इलोक ४२ सर्ग १८ किष॒० का० 


३--यमो वेश्रवण: शफक्रों वरुणइच सहाबल:ः । 
. विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः ॥॥ 


इलोक ३५ सर्ग ६७ अयोध्याकण्ड ॥ 


४--करुते पंच रूपाणि काल यधकक्‍तानि यः सदा | 
भवत्यग्निस्तथादित्यो, , मृत्युवेक्वणोयमः ।। ह 
इलोक ४१ शर० ६८ दा ० पे ॥ 
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१४ ः । की 


महाभारत में राजा को मनुष्य समझ कर उसके तिरस्कार किए जाने का 
निषेध किया गया है। महाभारत के अनुसार राजा एक परम देव है जो मनुष्य 
रूप धारण कर पृथ्वी पर अ्रवतरित होता है। मनुष्य मात्र का यह धर्म है कि 
राजा को मनुष्य समझकर उसका कभी तिरस्कार न करें। ! महाभारतकार 
ने राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए यह आदेश दिया 
हैं कि राजा और देव में श्रन्तर नहीं होता । वह महत्व ( राजत्व ) को 
धारण कर इस भूतल पर विष्ण्‌ रूप को प्राप्त होता है । 

. पुराणों में भी राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का समर्थन किया 
गया हैँ । विष्णु पुराण में राजा बेन के मुख से यह कहलवाया गया है -ब्रह्मा, 


विष्ण, महेश, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चन्द्र तथा 


इनके अतिरिक्त और भी जितने देव श्राप देने श्रौर कृपा करने में समर्थ हैं, वह 
सभी राजा के शरीर में वास करते हैं । इस प्रकार राजा सवब्वे देवमय है । * 


शुक्रनीति में भी राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए 
कहा गया है--राजा का. निर्माण इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, भ्रग्ति, वरुण, चन्द्र 
और कुबेर इन शआ्राठ देवों के अंशों से हुआ है । * इसी प्रसंग में दूसरे स्थल 
पर राजा को प्रजा का माता, पिता, गुरु, भ्राता, और मित्र माना गया है। 





१--नहि जात्यत्वमन्तव्यों सनुष्य इति भूमसिपः। 
महती देवता छोषा नर रूपेण तिष्ठति ॥ 

द इलोक ४० भ्र० ६८ शा० परे ॥॥ 
२->-ततो जगति राजेन्द्र सततं शब्दितं ब॒र्घः। 
देवाश्च नरदेबाइच तुल्या इति विशाम्पते ॥ 


इलोक १४४ श्र० ५६ शा ० पे ॥ 


महत्वेन च संयक्तों वेष्णबेन नरो भूतरि ॥ १३४ झ० ४५६ द्वा० पर्वत 


३--ब्रह्मा जनादंनः शम्भरिस्द्रो वाययंसो रविः 
हुत भुग्वरणो धाता पृषा भमिनिज्ञाकर: ॥ 


इलोक २१ शआ्र० १३ अंश १ विष्णुपुराण ॥ 


...._ एते चान्येच ये देवा: शापानुग्रहकारिण:। 
...... नृप्येते दरीरस्था: सर्वदेवमयो नृपः ॥ 


इलोक २२ श्र० १३ अंदा १ विष्णुपुराण 


... ४--इन्द्रानिलयमार्काणाससरनेश्ववरुणस्प च। 
:... चन्द्रवित्तेशयोह्चा पिमात्रा निहू त्यक्षाइवती: ॥ 


इलोक ७१ ञऋर० १ शुकनीति ॥। । - 
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कु 


साथ ही उसको यम और कुबेर देव की समता दी गयी है। * इसी प्रकरण 
म॑ राजा को देवांशकः की उपाधि प्रदान की गयी है । 
राजा की देवी उत्पत्ति का यह सिद्धान्त भारत में गप्त यग में प्रचलित 
रहा । इस युग में भी राजा कुबेर, वरुण, इन्द्र और यम का साक्षात रूप समझा 
जाता था। लोग राजा को मनुष्यरूप में देवता समभते थे। राजा को वह 
देव एवं अचित्य पुरुष शब्दों से सम्बोधित करते थे। गप्त कालीन शिला- 
क्‍ लेखों से ऐसा सिद्ध होता है । * 


राजा की दंवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रभाव भारतीय जनता पर 
बहुत गहरा पड़ा हैं। इसका परिणाम यह हुआ हैँ कि ऐसे युग में भी जब कि. 
_ विश्व के कोने-कोने में राजक्रान्तियाँ राजपद के उन्मूलन हेतु हो रही हों, भार- 
तीय जनता राजा में अ्ट्ट निष्ठा रखती रही हैं। वह आज भी राजद्रोह से 
घृणा करती है और न्यायी राजा का वध करना उसकी दृष्टि में ऐसा महान 
पाप है जिसके प्रायश्चित्त का विधान हिन्दू शास्त्रकारों ने कहीं भी नहीं किया । 
न्यायी राजा के विरोध में विप्लव का बवण्डर खड़ा करना उसके लिए सर्देव 
ग्रसह्य रहा है । क्‍ द 
मानवधर्मश्ञास्त्र के देवी सिद्धान्त की विशेषता--इस प्रकार मानवधर्म- 
शास्त्र में राजा की देवी उत्पत्ति का जो वर्शंन उपलब्ध है, उसका इतिहास 
बहुत पुराना है । इस सिद्धान्त का उद्गम स्थान जैसा कि पीछे वर्णान किया 
जा चुका है, ऋग्वेद की ऋचाएँं हैं और इस सिद्धान्त का प्रचार मानव घधर्म- क 
शास्त्र के रचनाकाल के बहुत पीछे तक होता रहा । इस सिद्धांत के इस लम्बे. |; 
इतिहास काल में इसके रूप में भी परिव्तंत और परिवरद्धन होते रहे हैं । 588 
वैदिक साहित्य में राजा देव का साक्षात्‌ झ्रवतार नहीं माना जाता था । वरन्‌ हक 
उसमें उस की कतिपय विभतियों का समावेश माना जाता था। मानवधम- 
. शास्त्र के रचना काल में इस विचार धारा में बड़ा परिवर्तत हो गया। जो 
_ राजा इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवों के समान समझा जाता था, वह इस 
_१--पितामातागरुर्श्राताबन्धवेश्रवणो यमः 
नित्यं सप्तगणरेबांयक्तो राजानचान्यथा ॥॥ ि 
रे द इलोक ७७ श्र० १ शकनीतिक 
. २--गुणिजुष्ठस्तु यो राजा संज्ञेयो देवतांशकः ॥। रा 
का द इलोक ८५ झर० १ शक्तनीति ॥ 
३--अचिन्य पुरुष धनद वरुणेद्धान्तक समस्य लोकधाम प्रलयहेतु ॥ 
स्तम्भ अभिलेख प्रयाग समुद्रगुप्त ॥ 
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काल में उनका साक्षात्‌ अवतार माना जाने लगा। मनु ने मुक्त कण्ठ से 
सम्भवत: सर्व प्रथम यह घोषणा कीं कि चाहे राजा बालक ही क्‍यों न हो 
परन्तु वह भी महान देवता है। अतः, उसका किसी प्रकार भी अ्रपमान नहीं 
होना चाहिए। इस दृष्टि से मनु ने मर्यादा स्थापित कर राजपद को 
प्रत्यन्त दिव्य एवं पवित्र निर्धारित कर दिया । इस प्रकार मनु ने 
राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त को चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास 
किया । मन्‌ के द्वारा प्रतिंपादित राजा की देवी उत्पत्ति के इस 
सिद्धान्त को भारत में गुप्तकालीनु नरेशों की प्रजा ने उसी रूप में पालन 
किया है, ऐसा उस काल के शिह्ञा अभिलेखों एवं मुद्राओ्नों आदि से प्रकट 
होता है.। परन्तु दूसरी ओर कुछ ऐसे भी राजशास्त्र प्रणेता हुए हें जिन्होंने 
मनु के इस मत . का विरोध किया है । वह इस सिद्धान्त को इस सीमा 
तक ले जाने के पक्ष में नहीं थे। इस कोटि के राजशास्त्र प्रणेताश्रों के प्रति- 
तिधि शुक्र हें । उनके द्वारा प्रतिपादित राजा की देवी उत्पत्ति के 
सिद्धान्त में क्रान्ति शौर विप्लव की गंध किसी न किसी रूप में छिपी हुई 
प्रतीत होती हे। मनु ने राजपद को जिस मर्यादापूर्ण माना है शुक्र: 
वह मर्यादा उस मात्रा में बहीं मानते । उनके विचार से प्रकृति के 
तीन गुणों ( सत, रज और तम ) के अनुसार राजा भी तीन प्रकार के होते 
हैं ।! जिस राजा में तामस्‌ गुण का प्राधान्य होता है, वह राजा देव नहीं 
माता जा सकता। ऐसा राजा राक्षसांश युक्त माना जाएगा। * जो राजा 
रजोगुरण , प्रधान होगा वह भी देव का स्थान नहीं प्राप्त कर सकता | वह 
मानवांश युक्त मात्रा जाएगा । * परन्तु जिस राजा में सतोगुण का प्राधान्य 
. होगा वह एकमात्र राजा देवत्व को प्राप्त होगा,' और इस प्रकार के राजा 
_ की उत्पत्ति देवी मानी जाएगी । इस प्रकार शक्त मन के मत 
से भिन्नता रखते हुए राजाश्ों को तीन वर्गों में विभक्त कर केवल उन 
राजाशों की उत्पत्ति दैवी मानते हें जिनमें सतोगुण का प्राधान्य होता है। 





्‌ --सात्विकंतामसंचे वराजसंत्रिविधंतप: 

यादूक्‌ तपतियोत्यर्थतादृग्भवति सो नुप: ॥... 
2 मा आ ] ... इलोक २६ श्र० १ शुक्रनीोति॥ 
पा _२-शक्षसांशांस्तु तामसः पे ह ही ... इलोक ३५ श्र० १ शक्तनीति | 


. ३-राजसोसानवांगांस्तु ॥ ... इलोक ३५ अ० १ शुक्रनीति ॥ 


के श _ ४--दैवांशान्सात्विकः | हा क इलोक २५ श्र० १ शुक्रनीति | 
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इस प्रकार मानवधर्मश्ास्त्र में राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त . में 


विशेषता हैँ और वह विशेषता यह है कि मन ने राजपद को अत्यन्त मर्यादित 


एवं दिव्य तथा पवित्र माना है । 
मानवधमंधशास्त्र द्वारा प्रतिषपादित देदी सिद्धान्त तथा पाइचात्य देवी 


. सिद्धान्त की हुलना--मानवधमंशास्त्र में प्रतिपादित राजा की देवी उत्पत्ति का 
सिद्धान्त तथा पाश्चात्य देशों के तत्वदर्शियों द्वारा स्थिर किए गए तत्सम्बन्धी 
सिद्धान्त में बहुत बड़ा अन्तर है। पाइ्चात्य विचार धारा के अनुसार राजा 


भगवान का प्रतिनिधि माना गया हैं। ऐसे राजा का उत्तरदायित्व भगवान 


पर ही शआ्राश्वित होता है। राजा की ग्राज्ञाश्रों का प्रजा द्वारा उल्लंघन करना 
भगवान की श्राज्ञाओ्ों के उल्लंघन करने के समान माना गया हैं। इसलिए 
इन तत्ववेत्ताओं के मतानुसार राजा द्वारा दी गयी उचित या अनुचित आ्राज्ञाप्रों 
का प्रजा द्वारा पालन किया जाना ही प्रजा का परम धर्म माना गया हैं । 
देववश, यदि किसी राज्य में बरा राजा होता है तो इसका तात्पय यह है कि 
ईश्वर ने वहाँ की प्रजा के पाप-कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके लिए एंसा 
राजा भेजा है । ईश्वर ने उन लोगों को उनके .पाप-कर्मों के अनुसार दण्ड 
. देने के निमित्त ऐसा राजा भेजा है । राजा के विरुद्ध प्रजा के कोई भी अधि- 
कार नहीं होते, जो कुछ भी अधिकार प्रजा भोगती हैँ वह राजा द्वारा प्रदान 
. किया हुआ उसका प्रसाद मात्र है। 

किन्तु तत्सम्बन्धी भारतीय सिद्धान्त इस का नितान्‍्त विरोधी हैं। राजा 
ईश्वर का अ्रंश अथवा देव अवश्य है परन्तु उसका देवत्व उसके शिष्ट 
एवं उच्च आचरण पर निर्भर है । उस में भगवान की विभूतियाँ विद्यमान 


होती हैं। इन विभूतियों की प्राप्ति सर्वस्राधारण के लिए अत्यन्त कठिन है 


और जिनको वह उग्र तपस्या और कठोर आत्मसंयम आ्रादि के द्वारा प्राप्त 
करता है । * इस प्रकार राजा अपनी प्रजा के लिए भ्रादर्श चरित्र को साक्षात 


मूर्ति होता है, * जिसका भ्रनसरण उसकी प्रजा को अपने देनिक जीवन में _ 


करना चाहिए 





१--इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्‍्नोति बच्चें स्थापयितुं प्रजा: ॥ 


इलोक ४४ झ० ७ सानयधर्सशास्त्र । 


२--क्तंत्रेता युगं चेव द्वापरं कलिरेव च । 
. _ शज्ञों बत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥। 


इलोक ३०१ झ० ६ मानवधमंशास्त्र। 


यद्वत्ता: सन्ति राजानस्तद्‌ बता: सन्ति हि' प्रजा: ॥ 


........ इलोक & सर्ग १०६ श्रयोध्या काण्ड रामायण ॥ 
श्राचारप्रेरको राजाह्मेतत्कालस्थ का रणम्‌ ॥ इलोक २शश्म० १ शुक्रनीति ॥ 


लत नननर सतपरनच+ ९ सरत+ उस न्‍ “व कत>नबन ना उस (44२५० वार परकमनक +०२९३५८०.७- ५० +--.२५००० ०५+.... हर 2 कक पक ३ कर कक कक है ॥ ८ 


अल ल जनक का ० लक 


उरशककसकरनऊ<ापेन ३3३५० ४र अप र२०++ हे 


० आप मम व लि 20 अर 2 अली मम मल की मदर मर 2 मी कल टिक नकल पाए एत शाला दम रण ०7४ कप टए एप प्रद्प्रम_् नाइन्‍>ाउचाअक पर भ/रकतणतभननव+ सकल नीम नानक नल ए कक लग गलत भैरय घना ला शतक 7 कट कक गए पति ताक पएिलगाग ला + नल पुन हैरनपर मत सकतक न जा“ 2 
५; कल ० पाशलाज लत दा दा ० /५ व 7 एनकल रा हार पदक 7 दमा ताप शक न (० मपमएवकककल ००० 79 70 3: शबकानर्तात- (्ह्षुः फ़इ, हुए“ जानख; पे+-+ (> 4२29८: छो ३ के कम क्रप्क०। 824 कार. >लाइकक पते 'ल$2५-काएउक उशार कट 3 कं शत 
(कक न पक आर पक 423: 77024“ आ- कर ग ०-३] ४० न्दार े हे 


८ 


मानवधर्मशास्त्र भी-इसी सिद्धान्त की स्थापना करता है। मानव्धर्मशास्त्र 
राजा को श्रग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र कुवेर, वरुण श्र इन्द्र देव इस लिए मानता 
है कि राजा में इन देवों की विभूतियाँ स्थान पाती हैं। मनु यह स्पष्ट 
श्रादेश देते हें कि राजा को इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि और 
पृथ्वी के सामर्थ्य रूप कार्य करने चाहिए । * वर्षा ऋतु के चार मास में इन्द्र 
देव जैसे वर्षा करके लोक को तृप्त करता है वैसे ही राजा को अ्रफ्नी प्रजा 
पर उसके सूख भोग की सामग्री की वर्षा कर उसको तृप्त करवा चाहिए । सेश्राठ 
महीने सूर्य अ्पती किरणों के द्वारा पृथ्वी से स्वल्प-स्वल्प करके जल ग्रहण 
करता रहता है, इसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण कर सूर्य देव 
के ब्रत कों धारण करना चाहिए। * जिस प्रकार वायु समस्त चल और 
प्रचल सृष्टि में प्रवेश करता है इसी प्रकार राजा को चर-व्यवस्था स्थापित 
कर श्रपनी प्रजा के सुख-दुख का पता लगाते रहना चाहिए ।४ यम मित्र- 
शत्रु को समान रूप में कर्मानुसार दण्ड देता है उसी प्रकार राजा को प्पनी प्रजा 
में न्‍्याय-व्यवस्था को स्थापित कर प्रजा को न्यायानुकूल शासित करने का ब्रत 
धारण करना चाहिए। * जंसे पूर्ण चन्द्र का दर्शन कर मनुष्य हर्षित 





अा १--इन्द्रस्थाकंस्थ वायोइच यमस्य वरुणस्थ च । 
द द चन्द्र त्याग्ने: पृथिव्याइच तेजोवृत्तं नुपदचरेत्‌ ॥ 
दइलोक ३०३ श्र० € मानवधर्मशास्त्र ।। 


२--वा्िकांब्चतुरो मासान्यथेन्द्रोडभिप्रवर्षात । 
. तथाभिवषषेत्स्व॑ राष्टूं कामेरिन्द्व्रतं चरन्‌ ॥ द 
इलोक ३०४ झ्र० £ मानवधर्मशास्त्र ॥ 
. ३--अ्रष्ठौ भासान्यथादित्यस्तोयं हरति रह्सिमि: । 
.. तथा हेरत्करं राष्ट्रान्तित्यकर्मब्रत॑ हि तत्‌ ॥ द द 
के .. इलोक ३०५ श्र० & मानवधर्मशास्त्र ॥ 
.. ४--प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति भारुत:। 
तथा चार: प्रवष्ठव्यं ब्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ | 
० 50 कक इलोक ३०६ अ्र० £ मानवधमंशास्त्र ॥ 
. शणयथा यम: प्रियद्वष्योः भाप्ते काले नियच्छति। 
... तथा राज्ञा नियन्तव्या प्रजास्तद्धि यमव्रतम ॥| 





इलोक ३०७ शझ० 8 मांनवधसंशास्त्र ॥। 


सी  आ 
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होते हैं उसी प्रकार जिस राजा की प्रजा राजा को देखकर आ्राह्नादित होती 


है वह राजा चान्द्रव्रत धारण करने वाला माना गया है। * पाप करने वालों 


पर जो राजा सदेव अग्निवत्‌ जाज्वल्यवान रहता है और दुष्ट वीरों का निरोध 
करता है ऐसा राजा अग्नि देव के समान ब्रती माना जाएगा है। ' जिस 
प्रकार पृथ्वी समस्त सृष्टि को निरन्तर धारण करती हैँ उसी प्रकार राजा 


भी अपने राज्य की समस्त प्रजा को धारण करता है । इस लिए ऐसा राजा 


पृथ्वी माता के ब्रत का धारण करने वाला माना जाएगा । * जैसे वहण के पाशों 
से प्राणी बंधे हुए देखे जाते हैँ उसी प्रकार जब राजा पापियों का शासन करता 
है उस समय वह वरुण देव कहलाता है । ४ इसी विषय में मानवधर्मशास्त्र 
में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी हैं कि राजा कार्य, शक्ति, देश और काल 
को तत्व से देखकर धर्म की सिद्धि के लिए बार-बार नाना प्रकार का रूप 
धारण करता है। * इस प्रकार मानवधर्मंशास्त्र म राजा के सदाचरणा एवं 
कतेव्यपरायणता पर बहुत बड़ा. महत्त्व दिया गया है । राजा के सदाचरण 
के महत्त्व का उल्लेख करते हुए मनु यह व्यवस्था दंत हैँ कि राजा को विनय- 





१०० परिपुर्ण यथाचन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवा:। 
तथा प्रकृतयों तस्मिन्‌ स चान्द्रब्नतिकों नुप: ॥ 


इलोक ३०६ आझ० ६ मानवधमंशास्त्र ॥ 


_२--प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्य स्थात्पापकर्मेसु । 
दुष्टसामन्त हिल्रइ॑च तदाग्नेय ब्रत॑ स्मृतम्‌ ॥ 


इलोक ३१० आ० € मानवधसंशास्त्र ॥ 


३--यथा सर्वाणिभतानि धरा धारयतें समस । 
. तथा सर्वाणि भतानि विशज्वत: पार्थिव ब्रतम ॥ 


इलोक ३११ शअ्र० ६. सानवधमंशास्त्र ॥ 


४--वरुणेन यथा पाशेबंदड्ध एवाभिदव्यते । 
तथा पापान्निग हणीयाद्‌ ब्रतमतद्धि वाहुणस्‌ ॥ 
इलोक ३०८ श्र० £ सानवधमंदास्त्र 


 प्॑.-कार्य सोष्वेक्ष्य शक्ति च देशकालो च तत्वतः । 
कुरले धर्म सिद्धचर्य विश्वरूपं पुनः पुनः ॥॥ 


श्लांक १० ४० ७ मानवधमशास्त्र 
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शील होना चाहिए। * उसको व्यसनों से दूर रहना चाहिए । * वह ऐसे 
राजाओं के उदाहरण देते हैं जो इसके विपरीत आचररा धारण करने के 
कारण नष्ट हो गए। * ः द 
इस प्रकार राजा का देवत्व, मनु के मतानुसार, उसके दिव्य गुणोंपर श्ाश्चित 
होता है। यदि वह उन गुणों को धारण न कर सकेगा तो वह प्रजा के राजा होने 
का भी प्रधिकार खो देता है | मानवधर्म शास्त्र में वरित राजा की देवी उत्पत्ति का 
सिद्धान्त राजा को केवल इस नाते से देव मानता है कि वह दिंव्य गुण धारण 
करता हूँ । ऐसा नहीं कि वह इस पृथ्वीतल पर ईद्वर का प्रतिनिधि रूप होकर 
प्रजा की इच्छाओं के विरुद्ध स्वेच्छाचारपुर्णो शासन करने का श्रधिकारी है । 
मानवधर्मशास्त्र में वरिणत राजपद राजधर्म की निर्धारित सीमा में बद्ध रह 
कर राजा को राजधर्म के नियमों का पालन करने के लिए विवद्य करता 
_ रहता है । राजा का पूर्णो उत्तरदायित्व उसी राजधर्म पर आश्वित माना गया 
है न कि ईइवर के आ्राश्चित । राजधर्म के नियमों को भंग करने पर राजा 
राजपद से च्युत किए जाने का वैध रूप से अधिकारी हो जाता है । इस लिए 
मानवधमंशास्त्र में वरिशत राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त पाश्चात्य देशों 
के तत्सम्बन्धी सिद्धान्त से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता । 
राजा का स्वरूप--मानवधर्मशास्त्र में राजा का जो स्वरूप वर्णन 
किया गया हैं उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानवधमंशास्त्र में 
वर्णित धर्म और दण्ड के स्वरूप को जान लेना परम आवश्यक है। धर्म और 
.. दण्ड के स्वरूप को बिता समझे हुए मानवधर्मशास्त्र में वर्शित राजा के स्वरूप 
... का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । मानवधर्म शास्त्र के अनसार धर्म- 
..._ स्थापना के निमित्त ही राजा का निर्माण किया गया था और धर्म की स्थापना. 
. राजा दण्ड के द्वारा करता हैं। इसी लिए राजा के स्वरूप को जानने के लिए 
.._ धर्म और दण्ड के स्वरूप को जान लेना आवश्यक है । द 





- १--विनोीतात्मा हि नृपतिरन विनव्यति कहँचित्‌ ॥ 
मा न हा इलोक ३६ श्र ० ७ सानवधर्म शास्त्र ॥। 
हे हे _२--ब्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ .. 
3 इलोक ४५ श्र० ७ मानवधर्मशास्त्र ॥| 





0  थ ०7 7 ४ : 7”. इलोक 3१ श्र० ७ सानवषर्मशास्त्रा।... 
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(क) धर्म--हिन्दू धर्मशास्त्र प्रणेताओं की भ्रटूट निष्ठा इस सिद्धान्त में 


रही है कि इस जगती तल में प्राणि मात्र का कल्याण उनके स्वधर्म पालन में. 


निहित होता है । जगत में जब प्रत्येक प्राणी अपने धर्म का पालन विधिवत 
करता रहता हे तो उत्त काल में जगत में सुख और शान्ति की वर्षा होती 
रहती है।। प्रत्येक प्राणी सुखी और सन्तुष्ट होकर अपना जीवन व्यतीत करता 
हुआ अपने जीवन के परम ध्येय, मोक्ष, को प्राप्त करता रहता है। हिन्दू धर्म- 
शास्त्र के इन प्रणेताश्रों में मनु भी हैं। उनका धर्म से क्या तात्पय है यह जान 
लेचा आवश्यक है । मनु ने धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थ में नहीं किया । उन्होंने 


धर्म का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया हैँ। “व” धातु से धर्म शब्द की प्राप्ति 


होती है और जिसका अर्थ धारण करना है । इस प्रकार धर्म से मन का तात्पर्य उस 
गरण वा तत्व से है जिसके आधार पर प्रारिग व अप्रारिग अपने वास्तविक स्वरूप 
को धारण करने में समर्थ हो सके । उष्णता और प्रकाश अ्रग्नि को धारण 
करते हैं। यदि श्रग्ति से उसके इन दोनों गुणों को पृथक कर दिया 
जाए तो वह अग्नि अपना अस्तित्व खो देगी । इस लिए अग्नि को अपना 
अस्तित्व बनाए रखने के लिए उष्ण॒ता और प्रकाश गणों को धारण किए 





रहना अनिवार्य होगा । बस यही अग्नि का धर्म हैं । इस प्रकार प्रारिमात्र 


का धेय स्वधर्म पालन होगा । यदि ऐसा न होगा तो जगत में अब्लव्यवस्था 
हो जाएगी । इसलिए प्राणि मात्र का परम कतेंव्य यह है कि उनको स्वध्म 


( ख ) दण्ड--स्वधर्म पालन के इस सिद्धान्त में अटूट निष्ठा रखते हुए 


मनु ने यह कठिनाई अनुभव की कि मनुष्य समाज ऐसे प्राणियों से बना है 


जिस में स्वधर्म परायरण मनुष्य दुर्लभ होते हैं ।* इसलिए इन अधर्मपरायण 
( भ्रशुत्ि ) मनुष्यों को उन के स्वधर्म पालन के निमित्त विवश करने के लिए 
उन्हें दण्डित करना परम आवश्यक है । बस इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने 


.. दण्ड की उत्पत्ति की व्यवस्था दी हैं। इस विषय में सन्‌ इस प्रकार वर्णन 


करते हँ--प्राणिण मात्र के रक्षक आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मतेज से निर्मित दण्ड का 


ख्रजन ईइवर ने किया । दण्ड के भय से सम्पूर्ण स्थावर और जंगम . भोग को _ 





१--दुर्लभों हि शचितेरः ॥ इलोक २२ झ्र० ७ मानवधसंशास्त्र ॥ 
२--तस्गारथे सर्वंभतानां गोप्तारं धर्मात्मजम 





. बहातेजोमय दण्डमसजत्पुर्वभीशवरः ॥ 


पालन के द्वारा जगत में सुव्यवस्था स्थापित करते रहना चाहिए । उनको 
धर्मसंकर से सदेव दूर रहना चाहिए । 


5 


इलोक १४ श्र० ७ सानवधमंदास्त्रत॥ 
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प्राप्त होते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं होते ।! वह दण्ड ही राजा हैं, 

वही पुरुष है, वही नेता तथा शासिता और चारों श्राश्रमों के धर्म का प्रतिभू 

है, ऐसा स्मृतियाँ मानती हैं ।*े दण्ड सम्पूर्णा प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही 

उसकी रक्षा करता है, सबके सो जाने पर दण्ड ही जागता रहता है । उसी के 

भय से लोगों के सो जाने पर चोर चोरी नहीं करते, और विद्वान लोग दण्ड 

को धर्म मानते हैं ।* सम्पूर्ण लोग दण्ड से नियमित किए जाने परही. 
पन्मा्ग में रहते हैं क्योंकि शुचि मनुष्य दुर्लभ हैं । सम्पूर्ण जगत दण्ड के भय है 
से ही भोग कर सकता है !५ देव, दानव, गन्धवे, राक्षस, पक्षी और सर्प, यह ॥ 
भी दण्ड के ही दबे हुए भोग को पा सकते हैं ।* दण्ड के अभाव में सम्पूर्ो 

वर्ण दुष्टाचरण में प्रवत्त हो जाते हैं, समस्त मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं और 

समस्त लोग कतंव्य विमढ़ हो जाते हें ।९ 


महाभारतकार ने दण्ड की परिभाषा करते हुए बतलाया है कि इस 
लोक में जिस में सम्पूर्ण अधिकार रहते हें उसको ही दण्ड कहते हें ।० 





१--तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
३ भया:द्रोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्नचलन्ति च्‌ ॥॥ 
“ द । द ः इलोक १५ झ० ७ सानवधर्मशास्त्र ।| 
0 २--स राजा पुरुषों दण्डः स नेता शासिता च सः 
चतुराणासाश्रमाणां च धर्मेस्य प्रतिभः स्मतः ॥ 
द इलोक १७ श्र० ७ मसानवधर्मशास्त्र ॥ 
_३--दण्डः शास्ति श्रजा: सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति | 
दण्ड: सुप्तेषु जागति दण्डंधर्म बिदुबंधा: ॥ 
हे द इलोक १८ झ्र० ७ सानवधर्मंशास्त्र ॥ 
. ४--सर्वोदण्डजितो लोको दुर्लभो हि शचिनेर: । द 
.._ दण्डस्थ हि भयात्सवं जगस्गोगाय कल्पते ॥ 
मय इलोक २२ झ० ७ मानवधमंशास्त्र ॥ 
.. ४--देवदानवगस्धवी रक्षांसि पतगोरगा: । क्‍ 
तेषपि भोगाय कट्पन्ते दण्डेनेंब निपोडिता: ॥ 
हम कम 8 इलोक २३ अ० ७ भसानवधर्मंशास्त्र ॥ 
.. ६- दुष्येयुः सर्व वर्णाइच भिद्येरन्‌ सर्वे सेतव:। 
सबलोकप्रकोपइच भवेद्ृण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ ० 
रा ] . इलोक २४ श्र० ७ मानवधसंशास्त्र।... 
हे ७--यास्मिन्‌ हि सर्वमायत्तं स दण्ड इह केबल:॥ द 
क्‍ इलोक ८ झ० १२१ शा० पर्व महाभारत॥ 


के 








२३ 


प्र्थात दण्ड को ही इस जगत में सम्पूर्ण राता प्राप्त है। दण्ड के बाहर कुछ. 


भी सत्ता नहीं होती । इसलिए जिस दण्ड का ऐसा उल्लेख है वह दण्ड ही 
प्रारित व अंप्रारिा जगत को उसके स्वधर्म पालन के निमित्त विवश करने की 
क्षमता रखता है । 


( गे ) दण्ड धारण करने का श्रधिकारी--परन्तु सबसे गहन समस्या दण्ड 
के सम्यक प्रयोग किए जाने की है । यदि दण्ड का सम्यक प्रयोग होगा तो उस 
से जगत का कल्याण होगा । इसके विरुद्ध यदि दण्ड का अ्ननचित प्रयोग किया 
जाएगा तो वह दण्ड के प्रयोग करने वाले और जिस पर वह प्रयुक्त हु 
है उन दोनों का नाश कर देता है । इसी लिए मानवधर्मझास्त्र में 
जहां दण्ड की महिमा के इतने गुण गाए गए हें वहीं यह भी बतलाया गया 
है कि दण्ड का प्रयोग बड़ी सावधानी से होना चाहिए । सम्यक प्रकार से 
प्रयुक्त किया गया दण्ड प्रारिग मात्र के कल्याण का हेतु होता है परन्तु इसके 
विपरीत प्रयोग किए जाने से प्राशिमात्र का नाश होता हैं । * इसी लिए 
मानवधमंशास्त्र में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था दी गयी हैँ कि देश, काल, 
शक्ति और विद्या के तत्व को भली भांति विचार कर अन्यायी मनुष्य को 
अपराध के अ्रनुसार दण्ड देना चाहिये। * 


( घ ) राजा का पद--इसी लिए एक ऐसे व्यक्ति के निर्माण की 
आ्रावश्यकता प्रतीत हुई जो विश्व के कल्याण के लिए इस सर्वे शक्तिमान दण्ड 
का सम्यक प्रकार से प्रयोग कर सके । दण्ड के सम्यक प्रकार से प्रयोग करने 
के लिए जिस पुरुष का निर्माण किया गया वह राजा के नाम से सम्बोधित 
किया गया । यह प्रजा का रंजन ( प्रसन्न ) करने वाला होता है इसी लिए 


वह राजा कहलाया और उस का पद राजपद के नाम से सम्बोधित किया. 


गया। इस प्रकार इस प्रामाणिक वर्शान से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि मानव 
_ चधर्मशास्त्र में जिस राजा का वर्शान किया गया है राज्य में. उसका स्थान 
 सर्वोपरि नहीं है वरन उसका स्थान दूसरा है। राज्य में सर्वोपरि स्थान धर्म 
और दण्ड का है। मानव धर्मशास्त्र में यह भी व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक 





१--समीकफ्ष्य स धृत: सम्पक सर्वा रध्जयति प्रजा: । 
श्रसमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ 
.. इलोक १६ झ्र० ७ मानवधर्मशास्त्र 
२--तं देशकालोौ शक्ति च विद्यां चाचक्ष्य तत्वतः । 
_ यथाहुतः संप्रणयेन्‍्तरेष्वन्यायंवतिषु ॥॥ 


ट् | कंनमाटनतमनन कं. हर... तफलानननार-बलन जन हा ०, ॥ काना पानानाजना-० 3०० मकाकी कह राणा रायह0आक कान करे "हक 


गरीक १६ अ० ७ सानवधर्मशास्त्र 
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रे .._ धर्माद्विचलितं हन्ति नपसेव सवान्धवस्‌ ॥ 


श्ढ 


व्यक्ति: इस दण्ड के धारण करने की सामथ्यें नहीं रखता । इस लिए प्रत्येक 


व्यक्ति राजा नहीं बनाया जा सकता । इस दण्ड के धारण करने का किस 
को ग्रधिकार है इस विषय में यह व्यवस्था दी गयी है--सत्यवादी, समी क्षा- 
परायण ( गरण-दोष की सम्यक प्रकार से समीक्षा की सामथ्यं रखनेवाल ) 


बद्धिमान, झौर धर्म, अर्थ और काम के वास्तविक रहस्य के ज्ञाता राजा को 


दण्ड धारण करने का अभ्रधिकारी बतलाया गया है । * दण्ड बड़े तेज वाला हैं । 
शास्त्रोक्त संस्कार रहित राजाग्रों से दण्ड धारण नहीं किया जा सकता | 
यदि राजधम के विपरीत आचरण धारण करने वाला राजा दण्ड को धारण 
भी कर लेता है तो इस प्रकार धारण किया गया दण्ड बन्धु-बान्धवों सहित 
उस राजा का नाश कर देता है। हे दण्ड के प्रयोग का अधिकारी कौन 
राजा होता है इस विषय में मानवधंशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी हँ--- 
शुचि ,सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार आचरण धारण करने वाले, सुसहायकों वाले, 
भ्ौर बुद्धिमान राजा के द्वारा दण्ड का प्रग्रोग किया जा सकता है| * 

( 8 ) राजा का परम कर्तव्य--इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दण्ड के 
धारण एवं उसके प्रयोग करने का अ्रधिकारी प्रत्येक राजा नहीं है। उसका 
प्रधिकारी वही राजा होता है जो पधर्म-परायण है। मानवधरमंशास्त्र के 
उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वे प्रथम धर्म 
स्थापना के लिए दण्ड का निर्माण हुआ । उस के पश्चात उस दण्ड के 
धारण एवं उसके प्रयोग करने के लिए राजा का निर्माण हुआ । इस प्रकार 


_ राजा के केवल दो परम कत्तंव्य हैं। उस का प्रथम कततंव्य यह है कि वह 
.. दण्ड को धारण कर अपने राज्य की प्रजा में उसका सम्यक प्रकार से 
प्रयोग कर प्रत्येक प्रारिस को उसके धर्म पालन के लिए विवश करता है. 
इसके साथ ही उस का दूसरा परम कर्तव्य यह है कि वह अपने को इस 


१--तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं॑ सत्यवादिनम । 

समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञ धर्मकामार्थकोविदम ॥॥ 
व ..... इलोक २६ झ० ७ मानवधर्मशास्त्र 
२--दण्डो हि समहत्तेजो दर्धरब्चाकृतात्सभि:। 


25८ इलोक २८ अ्र० ७ मॉलवर्धर्मशास्त्र 
३--शुचिना सत्यसन्धेन यथा जास्त्रानसारिणा । द क्‍ 
. प्रणेतुं शक्यते दण्ड: सुसहायेन घोमता ।॥॥ पक क्‍ 
। इलोक २१ अ्र० ७ मानवधर्मशास्त्र . 
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श्र 


योग्य सदेव बनाए रखे कि उस में दण्ड धारण करने एवं उसके सम्यक 
प्रकार से प्रयोग किए जाने की सामथ्यं एवं पात्रता बनी रहे | बस इन्हीं दो 
कतेव्यों के पालंच कर लने से राजा के समस्त धर्मों का पालन हो जाता 
हैँ । इस लिए मनु ने जिस राजा के निर्माण किए जाने का आदेश दिया है। 


उस का पद राज्य में दूसरा है । द 
( थे ) ब्रह्मशक्ति और क्षात्रशक्ति का सामंजस्थ-अब एक जटिल 
समस्या यह उपस्थित हो जाती है कि दण्ड का सम्यक प्रयोग किस प्रकार 


हो सकता है।इस समस्या के निराकरण हेतु यह परम आवश्यक है कि 
राजा को अपने राज्य की स्थावर और जंगम दोनों प्राकर की सृष्टि के धर्मों 
का विधिवत ज्ञान होना चाहिए जिस से वह अपने राज्य में धर्म स्थापना 
के वास्तविक रूप को समभकने में समर्थ हो सके और उन प्राणियों को दण्ड 
दे सके जो भ्रपने धर्म से विचलित होते हैं। इसके साथ ही राजा को इस 
विषय का भी सम्यक बोध होना चाहिये कि स्वधर्म से उसकी प्रजा वर्ग में से 
प्रत्येक प्राणी कितनी मात्रा में धर्म-यथ से विचलित होने पर उस प्राणी 
को कितनी मात्रा में दण्ड मिलना चाहिये। इस प्रकार दण्ड-प्रयोग के 
नियमों के निर्माण की परम आवश्यकता प्रतीत हुईै। इस आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए दण्डनीति का निर्माण हुआ । इस दण्डनीति के 
निर्माण हेतु ब्रहाशकिति का आश्रय लिया गया । भारतीय परम्परा के 
अनुसार ब्रह्मशक्ति रूपी निधि ब्राह्मण वर्ग में वास करती हैँ | दण्ड 
नीति का निर्माण इसी ब्रह्म शक्ति के द्वारा हुआ । हिन्दू धर्म शास्त्रों में 
. राजा को दण्डनीति के नियमों के निर्माण करने का अ्रधिकार नहीं दिया 
गया हू। वहां राजा का केवल यह अधिकार अथवा! कतेंव्य बतलाया गया है. 
कि राजा ब्रह्मशक्ति के द्वारा निर्मित दण्डनीति के नियमों के अनुसार धर्म से 
... विचलित पअपने राज्य की प्रजा को दण्डित कर उसको उसके धर्मपालन के 
.. लिए विवश करना हैँ। इसलिए क्षात्र शक्ति के पथप्रदर्शेन हेतु ब्रह्म शक्ति का 
आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है, और इस प्रकार राजा को ब्राह्मण द्वारा 
किए गए पथ-प्रदर्शन के अनुसार शासन करना पड़ता है। मानवधर्मशास्त्र 
में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए मनु इस प्रकार व्यवस्था देते हं--- 
ब्राह्मण रहित क्षत्रिय वृद्धि को प्राप्त नहीं होता और उसी प्रकार क्षत्रिय _ 
. रहित ब्राह्मण भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता । इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय 
एक दूसरे के सहयोग से इस लोक श्रौर परलोक दोनों में वृद्धि को प्राप्त करते 
हैं। * मानवधमंशास्त्र में क्षात्रशक्ति को ब्रह्म शक्ति के अधीन रहकर लोक- 
१--न5ब्रह्म क्षत्रमध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धेते । 


ब्रह्म क्षत्रं च संपक्तमिह चामत्र वर्षेते ॥॥ द 
इलोक ३२२ अ्र० € सानवधमंशास्न्र ॥ 





7 टिक. त्रय 
२ 
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रद 


: कल्याण कार्य सम्पादन हेतु आदेश दिया गया है। इसी उद्देश्य से मनु राजा 


को केवल प्रबन्धक रूप में मानते हें । वह राजा को उसके अधीन राज्य की प्रभुता 
का स्वामी न मानकर उसकी सुव्यवस्था करने वाला मानते हैं । इस विषय में 
राजा के स्वामित्व के अधिकार का निषेध करते हुए मन्‌ कहते हें --ब्राह्मणा प्रारिग 
मात्र के धर्म रूपी कोश की रक्षा के कारण सब का स्वामी है ।! जगत में जो 
कुछ भी है वह सब कुछ ब्राह्मण का ही है।' परन्तु दण्ड प्रयोग के क्षेत्र में 
ब्राह्मण भी राजा के भ्रधीन माना गया है । इस विषय में मनु यह व्यवस्था 
देते हैं--ब्राह्मरा धर्म का मूल है ( ब्राह्मण के द्वारा ही धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का बोध होता है ) भर राजा श्रग्न नता है ॥१ 

मानवधर्मश्ास्त्र में वर्णित ब्रह्मशक्ति और क्षात्र शक्ति के सामंजस्य 
एवं ब्रह्म शक्ति के अधीन क्षात्र शक्ति के रहने से प्रारिमात्र का कल्याण 
होता है इस सिद्धान्त की स्थापना यजुर्वेद में भी की गयी है । यजुवंद में वह 
राष्ट सर्वे सुख सम्पन्न माना गया है जहाँ ब्रह्मशक्ति और क्षात्र शक्ति दोनों 
एक दूसरे से मिले हुये विचरते हैं । यजुवेंद में इस विषय का प्रतिपादन इस 
प्रकार किया गया है--जहाँ ब्रह्म बल एवं क्षात्र बल एक साथ मिलकर 
भली-भाँति विचरते हैं तथा जहाँ विद्वान ( ब्राह्मण ) श्रग्न नायक के साथ 
सहयोग करते हें उस राष्ट्र को में पुण्य ( सर्वे सुख सम्पन्न ) समझता हूँ । * 

इसलिए राजा को अपने कतेव्य पालन करने के लिए ब्रह्मशक्ति के 
अधीन रहना पड़ता हुँ । ब्रह्मशक्ति के द्वारा धर्म की जो व्याख्या की जाएगी 
धर्म की उसी सीमा में रहकर उप्तको दण्ड का सम्यक प्रकार से प्रयोग करना 
होगा । इस दृष्टि से राजा का स्थान राज्य में सर्वोपरि नहीं रहने पाता । इसीलिए 
मानवधमंशास्त्र में जिस आदर्श राजा का चित्र खींचा गया हैं उसका पद 


... स्वच्छुन्द नहीं हूं वरन्‌ कतिपय प्रतिबन्धों से प्रतिबन्धित होने के कारण 
. सीमित अधिकारयुक्‍त है । 





१--ईइवर: सर्वेभतानां धर्मकोशस्प गप्तये ॥ 
द पे इलोक ६६ श्र० १ मानवधमंशास्त्र ।। 
२--पसव स्व ब्राह्मणस्थेदं यत्किचिज्जगतोगतभ ॥। क्‍ 
.... इलोक १०० झ्र० १ सानवधर्मशास्त्र ॥ 
३--घमस्य ब्राह्मणो सलमग्र॑ राजन्य उच्यते ॥ द 
हो इलोक ८रे झ्र० ११ सानवधरमंशास्त्र ॥ . 
. 3>-यत्र ब्रह्म चक्षत्रं च सम्यण्चो चतरत: सह।......... 
तंल्लोक पुण्य॑ भ्रज्ञेयं यत्र देवा: सहाग्नि ॥ मंत्र २४ झ्र० २० यजुरवेद ॥ 


"आकार आाााााााााआक 4 है ट्कज रन 
प फेक न ; त पु 


तृतोय अध्याय 


मन्जिप रिपद्‌ 


संत्रिपरिषद्‌ को आवश्यकता--मानवधमंशास्त्र में ब्राह्मण को ब्रह्मा का 
ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र माना गया है। इसी आ्राधार पर मानवधर्मंबास्त्र में इस 
सिद्धान्त की स्थापना की गयी है कि इस सम्पूर्ण जगत का स्वामी ब्राह्मण 
होता हैं। इस विषय में मानवधर्मं-शास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है+- 
उत्तम प्रंग से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इस सर्गे 
( जगत ) का वेध स्वामी ब्राह्मण होता है । * इस जगती तल पर जो कुछ 
भी है वह सब कुछ बाह्ाण का ही है। ब्रह्मा के श्रेष्ठ अंग से जन्म लेने के. 
कारण ब्राह्मरा सब कुछ ग्रहण करने का अधिकारी होता है । * ब्राह्मण 
का उत्पन्न होना ही पृथ्वी में श्रेष्ठ होता है क्योंकि समस्त विश्व के प्राणियों 
के धर्म रूपी कोश का रक्षक उसी को ब्रह्मा ने नियत किया हैँ । * इस प्रकार 
मानवधमंश्ञास्त्र में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हैँ कि इस जगत 
में ब्राह्मण को ही शासनाधिकार प्राप्त है परन्तु ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी विशेष 
ज्ञान प्राप्त करने एवं उसके अनुसार अपने आचरण धारण हेतु तप मे 
निरन्तर संलग्न रहने के कारण अपने इस अधिकार को शासन कार्य के योग्य 
अपने छोटे भाई क्षत्रिय को सौंप देते हें जो अपने बड़े भाई के परामशे एवं 





. १--उत्तमाज्नोद्धवाज्जयेष्ठायाद ब्रह्मणइचेव धारणात्‌ । 
सर्वस्येवास्थ सर्गेस्प धर्मतो ब्राह्मण: प्रभु: ॥॥ 
| इलोक €३ अ० १ सानवधमंदशास्त्र | 
२--सर्व स्वं ब्राह्मणस्थेदं यत्किचिज्जगतीगतम्‌ । 
श्रेष्ठयेनाभिजनेनेद सर्व वे ब्राह्मणो5हंति ॥ 
. इलोक १०० आअ० १ सानवधसशास्त्र ॥ क्‍ 
३--ब्राह्मणो जायमानों हि पृथिव्यासधि जायतें।. 
... ईहवरः सर्वेभतानां धर्मकोद्स्थ गप्तये ॥ 
द इलोक ६६ श्र० १ सानवधमंज्ञास्त्र ॥ 





पा 





र्ष 


उनकी देख-रेख में शासन कार्य सम्पादित करता है। इस नाते से ब्राह्मण 


का कर्तव्य क्षत्रिय ( राजा ) को प्रारिमात्र के विभिंच्च धर्मों का बोध 


कराना हो जाता है और क्षत्रिय ( राजा ) का कतेज्य अपने अश्रधीन प्रारिए- 
मात्र को उतके धर्म के अनुसार आचरण धारण करने के लिए उन्हें आत्या- 
न्तिक सुविधा देना एवं उन्हें तदनुसार आचरण धारण करने के निमित्त 
विवश करना होता है। इसीलिये ब्राह्मण और क्षत्रिय का सम्बन्ध अन्योन्या- 
श्रित होता है। इसीलिये मानवधर्मशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है कि 
ब्राह्मयग की सहायता के बिना क्षत्रिय वृद्धि को प्राप्त नहीं होता श्लौर उसी 
प्रकार क्षत्रिय रहित ब्राह्मण भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता । इसलिए ब्राह्मण 
प्रौर क्षत्रिय पारस्परिक सहयोग का आश्रय लेकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं । * 
जैसा कि पिछले श्रध्याय में बतलाया गया है कि राजा का कतैव्य अपने 
ग्रधीन राज्य में प्रारि। मात्र को उनके स्वधर्म पालन के लिए उन्हें आत्यान्तिक 
सुविधा देना एवं उन्हें तदनुसार आचरण घारण हेतु विवश करना है, ठीक 
इसी नियम के अनुसार राजा को अपने क्तेव्य पालन करने के लिए इस _ 
विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि उसके अ्रधीन राज्य में 
समस्त प्रजा के अपने-अपने धर्म क्‍या हैं और उनका पालन किस प्रकार 
विधिवत किया जा सकता हैं परन्तु इन विषयों का सम्यक ज्ञान ब्राह्मण 
द्वारा ही राजा को कराया जा सकता है इसलिए राजा को श्रपने कतंव्य के 
विधिवत पालन करने के लिए ब्राह्मण से परामर्श लेना अनिवाये होगा। 


बस इसी सिद्धान्त के आधार पर राजा को राज्य के शासन प्रबन्ध के लिए 


बाह्मरा मंत्री रखने की परम आवश्यकृता मानी गयी है जिसकी पूर्ति राजा 
अपने मंत्री नियक्त कर के करता हैं । इसी लिए मानवधर्मशास्त्र में ब्राह्मण 


: मंत्री द्वारा दी गयी मंत्रणा के अनुसार राजा को कार्य करना चाहिए इस विषय 


का आदेश दिया गया है । * त्रयी विद्या के ज्ञाता ब्राह्मणों की उपासना प्रातः 


... उठकर करनी चाहिए और उतके शासन को मानना चाहिए इस प्रकार का _ 
. आदेश मानवधमंशास्त्र में राजां के लिये किया गया है । है. 





.... १- नात्रह्म क्षत्रमृष्तोति नाक्षत्र ब्रह्म वर्घते। 


ब्रह्म क्षत्रं च संपक्तमिह चाम॒त्र वर्धेतें ॥॥ 

न . इलोक ३२२ अ० ६ - मानवधर्मशास्त्र ॥ _ 
.:२.--सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेनविपदिचिता । 

मंत्रयेत्परमं मंत्र राजा षाडगण्यसंयतस्‌ ॥॥ 


इलोक श्८ झठ5 ७ सानवधर्सशास्त्र ॥ 


३-- ब्राह्मणान्यरिउपासोत प्रातरुत्थाय पार्थिव: । 


त्द्धिद्य बद्धान्विदुषस्तिष्ठेत्तेतां च शासने ॥ बा 
कै इलोक ३७ अ० ७ सानवघसंदास्त्र ॥ 
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.... इसके साथ ही मानवधर्मशास्त्र के रचयिता का यह भी दृढ़ विश्वास है 
कि अकेला मनुष्य सुगम कार्य के भी करते में समर्थ नहीं हो सकता फिर 
भला अकेला राजा सहायता बिना होकर महान फल के देनेवाले राज्य सम्बन्धी 
कतंव्यों का सम्पादव करने में क्यों कर समर्थ हो सकता है। * इस लिए राजा 
को राज्य के विधिवत संचालन हेतु अनेक पुरुषों से सहायता लेने की आव- 
इयकता होगी । इसके अतिरिक्त एक यह बात भी हैं कि एक ही व्यक्ति सब 
कुछ जान लेने में समर्थ नहीं हो सकता भिन्न-भिन्न पुरुषों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
का बुद्धि वैभव देखा गया है । इस लिए, राज्य सम्बन्धी विषयों में एक ही 
व्यक्ति से मंत्रणा लेने से राजा सदैव वास्तविकता पर पहुँच सके ऐसा सम्भव 
नहीं । इसलिए राजा को राज्य के शासन सम्बन्धी समस्याभ्रों पर मंत्रणा 
लेने के लिए विभिन्न विबयों के विशेषज्ञ कई व्यक्तियों की आवश्यकता 
पड़ेगी । *ै साथ ही ऐसा भी सदेव सम्भव नहीं कि समस्याश्रों के प्रस्तुत 
होने पर तद॒विषयक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से मंत्रणा लेने के लिए उस 
समय उसकी खोज की जाए । इसलिए यह आ्रावश्यक हो जाता है कि अनेक 
विषयों के विशेषज्ञ कतिपय व्यक्तियों को स्थायी रूप से अपने समीप रखें जिससे 
जिस क्षण राजा को मंत्रणा लेने की झ्ावश्यकता प्रतीत हो वह उन से मंत्रणा 
प्राप्त कर सके । बस इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर मंत्रियों की एक परिषद्‌ के 
निर्माण हेतु धर्ंशास्त्रों में आदेश दिया गया है। मानवधर्मशास्त्र में भी 
इसी प्रकार की मंत्रिपरिषद्‌ के निर्माण करने का आदेश दिया गया है । 

. मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या--राजा को मंत्रिपरिषद्‌ में कितने 
सदस्य रखने चाहिए, इस विषय में मानवधर्मशास्त्र में दो स्थलों पर संकेत 
किया गया है | इन में से एक स्थल पर मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 


हे 


निश्चित कर दी गयी है परल्तु दूसरे स्थल पर ऐसा नहीं किया गया है। 


_ प्रथम स्थल- पर प्रसंगवश मनु सात अथवा आठ सदस्यों की मंत्रिपरियद्‌ के 
निर्माण का श्रादेश देते हैं । इस प्रसंग में मानवधमंशास्त्र में इस प्रकार व्यवस्था 
दी गयी हुं--राजा को अच्छे कल के परीक्षोत्ती्ण सात अथवा आठ सचिव 
रखने चाहिए । * इस प्रकार मनु द्वारा दी गयी इस व्यवस्था के अनुसार सात 





१--श्रपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम । 
विशेषतोञ्सहायेन कि. नु राज्यं महोदयम्‌ ॥। 
इलोक ५५ श्र० ७- सानवधर्सशास्त्र ।। 


२--पुरुषे-पुरुषे भिन्न दृश्यते बद्धिबंभवम्‌ । इलोक ५ श्र० २ शकनोति ॥ 
३---सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकर्वोत परीक्षितान्‌ ॥। 


इलोक ५४ झ० ७ सानवधमंशास्त्र ॥। 
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ग्रथवा आठ सदस्यों की मंत्रिपरिषद्‌ का निर्माण करना उचित होगा। परन्तु 
इस विषय में दूसरे स्थल पर मानवधर्म॑शास्त्र में जो विचार प्रकट किए गये 
हैं उनमें उदारता पायी जाती है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की 
संख्या के विषय में भीष्म श्रथवा शुक्र की भाँति मनु किसी कठोर नियम के 
पालन किए जाने की व्यवस्था देने के पक्ष में दिखलायी नहीं पड़ते । इस 
मत के अनुसार राजा को मंत्रिपरिषद्‌ में उतने सदस्य रखना उचित होगा 
जितने सदस्यों से शासन कार्य विधिवत संचालित किया जा सके। इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन मानवधममंशास्त्र में इस प्रकार किया गया है--राजा 
को ग्रालस्थ रहित, चतुर और बृद्धिमान उतने ( अमात्य ) नियुक्त करने 
चाहिए जिन के द्वारा शासन कार्य विधिवत सम्पादित किया जा सके । ! 
इस व्यवस्था के अनुसार कार्य की गुरुता एवं लघुता के अनुसार, अधिक 
अथवा अल्प अमात्यों की नियुक्ति का अ्रधिकार राजा को दिया गया हूँ । 


इस प्रकार मानवधरमंशास्त्र में मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या के 
विषय में उपर्युक्त दो मत दिए गए हैं। इनमें से एक मत सदस्यों की निश्चित 
संख्या के पक्ष में और दूसरा मत समय, परिस्थिति एवं कार्य के अनुसार _ 
मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या के पक्ष में हे । 


मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यसंख्या के विषय में प्राचीन भारत के राजशास्त्र 
प्रणोताश्रों में एक मत नहीं रहा हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता हे कि 
एक ओर तो मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए विविध विषयों के अलग- 
अलग विषयों के विशेष ज्ञाता होने चाहिए। इसलिए मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों 
की संख्या बड़ी होनी चाहिए । परन्तु दूसरी शोर यह समस्या उपस्थित हो 


.. जाती है कि राज्य के कल्याण के लिए मंत्र गृप्त रहना चाहिए जो बड़ी 





सदस्य-संख्या वाली मंत्रिपरिषद्‌ में सम्भव नहीं । इस उद्देश्य से मंत्रिपरिषद्‌ 

... की सदस्य संख्या में न्‍्यूनता होनी चाहिए और उस संख्या पर नियंत्रण होना _ 

.. अनिवार्य है । इसी लिए प्राचीन भारत के राजशास्त्र प्रणेताशों ने इस विषय -. 
.. में भिन्न मत प्रकट किये हैं । द द 

: मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्य संख्या के विषय में अपना मंत प्रकट करते हुए 

... कौटिल्य ने अपने से पूर्व के कतिपय आराचायों के मत दिए हैं। इस 

.. विषय में कौटिल्य श्रपने अथ्थंश्षास्त्र में लिखते हें---मनु के सम्थेकों 








१--निर्वतेतास्य यावद्धूरितिकत्तेब्यता नुभिः ॥। 
तावतो5्तन्द्रितान्दक्षान प्रकर्बीत विचक्षणान ॥ 
....॑. इलोक ६१ झ० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥। 


उपरप मदन पचिनीयासयवकापा- समक्टपर पतन कननप व पलला नाक. “पपन विधपरिननकधान-* उन जनिन-म इुप प० >धिनज-धरकनट 
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३१ 


ने मंत्रिपरिषद्‌ में बारह सदस्यों के रखने की व्यवस्था दी है। * बृहस्पति के 
अनुयायियों के मतानुसार सोलह, * और शुक्राचार्य के अनुयायियों के अनुसार 
मंत्रिपरिषद्‌ में बीस सदस्य होने चाहिए। * परन्तु कौटिल्य अपना मत 
प्रकट करते हुए कहते हँ--मेरे मत से समय और आवश्यकतानुसार मंत्रि 
परिषद्‌ में सदस्य रखने चाहिए । * भीष्म के मतानुसार मंत्रिपरिषद्‌ में 


सेंतीस सदस्य रखना उचित हे। * यह सदस्य चारों वर्णों के प्रतिनिधि 


होने चाहिए । शुक्रनीति में मंत्रिपरिषद्‌ में दस सदस्य होने चाहिए ऐसी 


व्यवस्था दी गयी है। * परन्तु इसी प्रसंग में यह भी लिखा है कि किन्‍्हीं 
विद्वानों ने मंत्रिपरिषद्‌ में आठ सदस्यों के रखने की व्यवस्था दी है। ” इसी 
प्रकार शुक्रनीति में राजा को सम्मिलित कर ग्यारह अथवा नौ सदस्यों के 
निर्माण का आदेश दिया गया है । द 

.. मानवधमंशास्त्र में मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्य-संख्या के विषय में इस प्रकार 
जो दो मत दिये गए हैं वह क्रमशः शक्र और कौटिल्य के तत्सम्बन्धी मतों से 
किसी अंश में समानता रखते हूं । 
इस प्रकार, मंत्रि- 
परिषद्‌ रखनी श्रनिवाय्य हुँ, क्‍योंकि मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना वह 
अपने प्रजारञू्जन कार्य में असफल रहता है। भीष्म, इसीलिए, राज्य की वद्धि 
का मल राजा के मंत्रियों द्वारा दी गयी मंत्रणा मानते हें। < इसलिए मंत्रि- 








१--मंत्रिपरिषदं द्वादशामात्यान्क बंतिति मानवा: ॥| 
वार्ता ६३ झ० २१५ अधि० १ शअ्रथंशास्त्र ॥। 


२--षोडशेति वाहेस्पत्या: ॥ वार्ता ४४ श्र० १५ श्रधि० १ श्रथ्थद्ञास्त्र ॥ 
 ३--बिशतिमित्यौशनसा: ॥. वार्ता ५५ श्र० १५ अधि० १ श्रर्थशास्त्र ॥। 
 ४---यथासामथ्यंसिति कौटल्य;॥ वार्ता ५६ झ्र० १५ अ्रधि० १ अर्थशास्त्र 
५--इ्लोक ७, ८ अ० 5४५ शान्तिपर्व महाभारत ।। द द 

. ६--अमात्योदूत इत्येताराज्ञ: प्रकृतयोदश ॥ इलोक ७० श्र० २ शुक्रनीति ॥॥ 
७--श्रष्टप्रकतिभिर्यक्तोनप: केश्चित्स्मृतः सदा ॥। क्‍ हक 
इलोक ७१ भ्र० २ शुक्रनीति॥ _ 

८--मंत्रिणां मंत्रमल हि राज्ञो राष्ट्र विवद्धेते ॥ 


.. लोक ४८ अ० ८३ हा० पर्व महाभारत ॥ 


_जकक/0 भरकम कर पापा ककफना १कनक न गए 


विमिनीमिनननलाकिननन वन लक जम नमन लाभ 2 ०७७४७॥७एएए __ 
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झ्र२ 


परिषद्‌ के निर्माण करते समय बड़ी सावधानी की झ्रावश्यकता होती है । इस 
परिषद्‌ में ऐसे व्यक्ति ही स्थास पा सकें जो वास्तव में इस योग्य हों कि वह 
राजा को समयानुसार उचित मंत्रणा दे सके जिस से राज्यका परम कल्यारा होता 
रहे । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह परम आवश्यक होता है कि मंत्रिपरिषद्‌ 
की सदस्यता के लिए श्राचररा, कार्य करने की क्षमता एवं योग्यता सम्बन्धी 
ऊतिपय विशेष नियमों अथवा सिद्धास्तों का आशय लिया जाना चाहिए। इस 
के अतिरिक्त यहे विषय भी विचारणीय है कि राजा को मंत्रिपरिषद्‌ के 
. सदस्यों की नियुर्वित का अधिकार यदि बिना किसी प्रतिबन्ध के दे दिया 
का जाएगा तो राजा के उच्छु खल हो जाने की श्रधिक सम्भावना है । ऐसी स्थिति 
में इस विषय में कतिपय प्रतिबन्धों की भश्रावश्यकता पड़ती है जिसके अनु- 
सार यहे आशा की जाती है कि मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति उचित _ 
ही होगौ । इसी लिए प्राचीन भारत में राजशास्त्र के प्रणेताओं ने मंत्रिपरि- 
षदू के निर्मारस हेतु कतिपय सिद्धान्तों के पालन किए जाने की व्यवस्था दी 
 है। मानवधमंशास्त्र में भी इन में से कतिपय सिद्धान्तीं का उल्लेख संकेत रूप 
में किया गया है जिनका वर्णाव यहाँ किया जाएगा । 


.. (क) परमपरागत सिद्धाम्त--मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए परम- 
परागत सिद्धान्त का अ्रनुसरण किया जाना चाहिए ऐसा मनु का मत है। इस 
सिद्धान्त की स्थापना करते हुए मनु यह व्यवस्था देते हैं कि राजा को अपनी 

_ मंत्रिपरिषद्‌ में मूल से सेवा कार्य करते हैं (मौलान्‌) श्र्थात्‌ परमपरागत सेवकों 

द . में से सदस्य नियूक्‍्त करना चाहिए। ' मौलानू पद की व्याख्या करते क्‍ हुए 

. कूल्‍्लूक भट्ट ने लिखा है कि मौलान्‌ पद से तात्पय पिता-पितामह से चले भ्राए 

हुए सेवकों से है। * महाभारत के शान्ति परे में ऐसे व्यक्तियों को मंत्रि- 

... परिषद्‌ में स्थान दिए जाने का प्रतिपादन किया गया है जो परम्परागत मंत्रि 

. घरानें से सम्बन्धित हैं । महाभारत .में भी इसी पद को लिख कर यह मत 

प्रकट किया गया है भर जिस की व्याख्या नीलकण्ठ ने परम्परागत की है ।*ै 

आम .. इस प्रकार मनु निरचय पूर्वक मंत्रिपद के लिए परम्परागत सिद्धान्त की. 

थमा कर हुआ पक कम हा 


या शन-स गैलान्‌ >< >< प्रकूर्वीत ॥.... इलोक ५४ शअ० ७ सानवधर्मशास्त्र । 





... चर्मशासत्र पर कुल्लूकमट्ट छत टिप्पणी देखिए। 


ग्रेलान्पितृपिता सं 


ग्महक्रमेण सेवकान्‌ ॥  इलोक श्ढ झ० ७ सानव 


.._ ३--मौलानू--परस्परागताः ॥ इलोक २० श्र० ८३ शा० प० नोलकण्ठी हक 
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(ख) शासंत्रों का सम्यक ज्ञान--मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए 
मानवधर्मशास्त्र में दूसरी अनिवार्य योग्यता शास्त्रों के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति 
माती गयी है । इस योग्यता के विषय में मानवधमंशास्त्र में एक पद का प्रयोग 
कर संक्षेप में इस सिद्धान्त की स्थापना की गयी है। * इस व्यवस्था के अनु- 
सार मंत्रिपरिषद्‌ के लिए सदस्यों की नियुक्ति करते समय राजा को इस विषय _ 


का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए वह जिन 


व्यक्तियों का वरण करने जा रहा है उनका शास्त्रीय ज्ञान पूर्ण है और वह 
ज्ञान विधिवत प्राप्त किया गया है । इस विषय में प्रश्न यह उठता है कि वह 
कौन से शास्त्र रहे होंगे जिनके सम्यक ज्ञान प्राप्ति के लिए मानवधर्मशास्त्र में 


यह व्यवस्था दी गयी है। भारतीय विचार धारा के अनुसार मनुष्य. जीवन 


का एक मात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मनुष्य को इस परम उद्देश्य 
की प्राप्ति के निमित्त निरन्तर प्रयत्तशील रहना चाहिए । परन्तु उनके इस 


परम उद्देश्य की प्राप्ति में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का बहुत बड़ा 


महत्त्व हैं । इस त्रिवर्ग का विधिवत पालन कर मनुष्य इस लोक में सुख का 
भोग कर परलोक में भी सुख भोगने का अधिकारी बन जाता है। इसी लिए. 
वाल्मीकि ने उस राजा को श्रेष्ठ माना है जो धर्म, अर्थ और काम का श्रनु- 
पठान समयानुसार करता है । * मनुष्य को, इस प्रकार, इस त्रिवर्ग का सेवन 
उचित रीति से करना चाहिए । मनुष्य को इस त्रिवर्ग का पालन किस प्रकार 
करना चाहिए इस विषय के बोध कराने के लिए ऋषिम॒नियों ने मनुष्यमांत्र 


पर परम क्ूरंपा कर तदविषयक अनेक शास्त्रों की रचता की है। इन शास्त्रों 
में कुछ धर्मशास्त्र कहलाते हैं जो विविध धर्मों की व्याख्या कर उनके शअनु- 
सार मनुष्य को आचरण धारण करने के लिए पुरुषार्थ हेतु श्रादेश देते हैं । 


कुछ शास्त्र मनुष्य के श्राथिक जीवन से विशेष सम्बन्ध रखते हें जो मनुष्य के ._ 
श्र्थ चिन्तन एवं उसकी प्राप्ति तथा उसके सद॒पयोग सम्बन्धी विषयों की 


. विवेचना कर उसको इस ओर पृरुषार्थी होने के लिए सचेत करते हैं । अन्य 
. वह शास्त्र मानें गए हैं जिनका काम से विशेष सम्बन्ध है और जो कामशास्त्र 
के नाम से विख्यात हैं । इस प्रकार मंत्रिपरिषद्‌ की पदस्यता के लिए अभ्यर्थी 


को जब तक धममंशास्त्रों, अ्र्थशास्त्रों, और कामगास्त्रों का विधिवत ज्ञान प्राप्त 
होगा तब तक वह तद॒विषयक चिन्तन कर नवीन योजनाश्रों का निर्माण कर 





ये श् >-शास्त्र विद: ॥ इलोक ४४ श्र० ७ मानवधमंजांस्थ 


. २--धर्मर्थ च काम च काले यस्तु निषेबते॥ 
विभज्य सततं बोर स राजा हरि सत्तम्‌ ॥ इलोक २०,२१ सर्ग इं८ 
किष्‌० का० ॥ 





५... नमक कक ललमननालनन+ “न नमन न नाक लाना कशनीगाजनतनननन गा “कै निभगनन नानक :पाणीनगीगगटगया५3५५ लीन तन नाना न लीन पता कल कि न न ५ हक लथ नअक न जलन" कपतागए गे "व कनिनयक अदिति के के शषलीनएाओन हल फटकलाकी पल ७७७७ आए 


४ 


उन्हें प्रजा के कल्याण हेतु रचनात्मक रूप देते में समर्थ नहीं हो सकते । धमे, 
अर्थ और काम विषयक अपुर्ण ज्ञान के कारण वह स्वयं अन्धकार के गते में . 
गिरते रहेंगे और साथ ही अपने राज्य की प्रजा को भी उसी ओर घसीटते 


रहेंगे जिसके कारण उनका बहुत बड़ा अ्रकल्याण होगा । इसी लिए मनु ने 


शास्त्रों के सम्यक ज्ञान प्राप्ति की श्रावश्यक्ता बतलाकर इसको मंत्रिपरिषद्‌ 
. की सदस्यता के लिए शअ्रनिवार्य योग्यता निर्धारित की है। मनु ने यह स्पष्ट 


व्यवस्था दी है कि इन शास्त्रों के साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से वह 


. अपने कतंव्यपालन करने में सफल नहीं हो सकते । इन शास्त्रों के गम्भीर 
_ अध्ययन करने एवं तदनसार उनके वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपराब्त 
“ही मनुष्य इस योग्य हो सकता है कि वह मंत्रिपरिषद्‌ के महान कत्तंव्यों का 
पूर्ण रूप से पालन करने में समर्थ हो सके । 


(ग) शरता--मंत्रिपरिथद्‌ की सदस्यता के निमित्त अ्रन्य वाञछतीय 


योग्यता शौय गुणा की प्राप्ति मानी गयी है । साधारण कोटि के मनुष्य संकट 
काल के उपस्थित होने पर कक्तैंव्याकर्तव्य निरूपण करने में असमर्थ रहते हैं 
जिसके कारण आया हुआ संकट हटाया नहीं जा सकता । शोय॑ गुण से सम्पन्न 
पुरुष संकट काल में स्थिरबुद्धि रह कर अपने कतेव्य पथ से विचलित नहीं _ 
होते और अपने कतेव्य पालन में दृढ़ता पूवंक संलग्त रहते हें । इस कोटि के 
पुरुष या तो आए हुए संकट से अपना और अपने आश्वित जनों को मुक्त करने _ 


में समर्थ होते हैं, अथवा अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत पुरुषार्थ 


करते हुए अपने प्राणों को भी बलिवेदी पर चढ़ा देते हैं । ऐसे पुरुषों से ही 


सार्वजनिक सर्वेहितकारी महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित किए जा सकते हें । इसी 


: विचार धारा के अनुसार मन्‌ ने मानवधर्मशास्त्र में मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता 
हेतु शर पुरुषों का वरण किया जाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था 
दी हे । * 


(घ) उद्देश्यप्रा्त की सामथ्यं--मंत्रिपरिषद्‌ की. सदस्यता के लिए 


._ चौथी योग्यता उद्देश्य प्राप्ति की सांमथ्ये मानी गयी है। * मंत्रिपरिषद्‌ के 
. सदस्यों को प्रजारञ्जन कार्य सम्पादन हेतु चिन्तन कर अनेक योजनाओं को 


कार्यान्वित करना पड़ता है । इस लिए इस कार्य के सस्पादन हेतु वह व्यक्ति 


.. .. उपयुक्त नहीं हो सकते जो दृढ़ संकल्प नहीं हैं और जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति 
.... . हेतु सतत प्रयत्त करने में स्थिर संकल्प नहीं होते । इस प्रकार के आचरण 

... वाले पुरुष किसी निश्चय पर पहुँच नहीं पाते और यदि पहुँच भी गए तो अपने... 
..._ निश्चय को रचनात्मक रूप देने में समर्थ नहीं होते । प्रजा के कल्याण हेतु 





१--श्रान ॥ इलोक ५ ४ अझ० ७ सानवधमंशास्त्र ॥ 
२-लब्धलक्षान्‌ ॥ इलोक ५४ शझ० ७ मसानवधसंदास्त्र ॥। 








तप लकलने“>ती- तनु कल _करनन (-पकतकणटता एक पताफार व टपट व 
ली ेननकननन पाल कक मुरयान-ननकमाणकानाश न किक “कक सजन-नाननत कप ०७०! + फानाान सकल ना पपकरतनरीि'-अन-ननगका- भर बला "क काना कक गधाफाक वज: 


३्शू 


मंत्रिपरिषद्‌ का जो सदस्य योजनाश्रों के निर्माण करने में तो कुशल है परल्तु 
वह उन योजनाओं को रचनात्मक रूप देने में अ्रसमर्थ रहता है, प्रजा ऐसे 
राजकर्मचारी. के प्रति श्रास्था नहीं रखती। इस प्रकार के राजकमचारी 
के प्रति प्रजा सदैव के लिए ग्रविव्वास की धारणा बना लेती है। इस लिए 
'इस प्रकार का पुरुष मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए सर्वथा अनुपयुक्त माना 
जाएगा । इस बात की, इसलिए, परम आवश्यकता है कि मंत्रिपरिषद्‌ की सद- 
स्यता के लिए कार्यकुशल ऐसे ही व्यक्तियों का ही वरण किया जाना चाहिए 
जो अपने लक्ष्य के भेदन की सामर्थ्य रखते हुए प्रजारञजन कार्य में राजा 
को निरन्तर रचनात्मक कार्यों के सम्पादन में सहयोग देने में समर्थ हों न कि 
केवल मौखिक मंत्रणा देने में ही अपने कतंव्यों की समाप्ति समझे ले । _ 
उच्च कूल में जन्म--आचीन भारत में मनुष्य के रक्त के प्रभाव की 

ओर विशेष महत्त्व दिया गया है । उस यग की भ्रधिकाँश जनता की यह धारणा 
थी कि उच्च वंश में जन्म लेने से उच्च आचरण के निर्माण की अश्रधिक सम्भा- 
वना होती हैँ। मानवधरमंशास्त्र के रचना काल में इस सिद्धान्त की स्थापना 
हो चुकी थी कि राज्य के उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति के समय उनके कुल 
वा वंश की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे अवसरों पर यह 
प्रयत्त किया जाता था कि राज्य के उच्च कर्मचारियों की नियुत्षित उच्च वंश 
में उत्पन्न व्यक्तियों में से ही होती चाहिए । इसी सिद्धान्त के अनुसार मनु ने 
मानवधर्मशास्त्र में मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति हेतु आ्रादेश दिया है। 
मानवधर्मशास्त्र में संकेतरूप में यह व्यवस्था दी गयी है कि मंत्रिपरिषद्‌ के 
सदस्य कुलीन वंश में उत्तन्न हुए व्यक्ति होने चाहिए। * परन्तु इसका यह 
तात्पर्य कदापि नहीं है कि कुल की उच्चता मात्र ही मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता 
का एक मात्र आधार माना गया है। मानवधर्मशास्त्र में मंत्रिपरिषद्‌ की 
_ सदस्यता के निमित्त जहाँ कुल की उच्चता का विधान किया गया है वहीं 
बद्धि एवं सदाचरण सम्बन्धी विशेष प्रकार की अन्य योग्यता्रों की प्राप्ति 
की भी अनिवायता बतलायी गयी है । 

इस प्रकार मानवधमंशास्त्र में मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता के निमित्त कुल 
की उच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हैँं। परन्तु यह प्रतिबन्ध 
तभी तक उपयुक्त समभा गया है जब तक कि उच्च कूल अथवा वंद में मंत्रि- 
पद के महान्‌ कतेव्य के भार-वहन करने की सामथथ्थ्यं रखने वाले व्यक्तियों 
के मिलने की सम्भावना होगी। 


( च ) परीक्षा सिद्धान्त--मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए जिन 


नि. ााभंग एन लंका ल मन 5३2२४ 





अवारर-कडब-क कक :फफा 


१ “ ऋलोद्गतान्‌ 5 .. हलोक ६२ श्र० ७ सानवधमशास्त्र ॥ 
कुलोदभवानू ॥|... इलोक ५४ श्र० ७ सानवधमसंशास्त्र ॥| 





ड्रद 


प्रमख सिद्धान्तों का उल्लेख मानवधर्मशास्त्र में है उनमें से एक सिद्धान्त यह 
भी माना गया है कि मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति करने के पूर्व अभ्यर्थी 
की भली भाँति परीक्षा होती चाहिए । यदि अश्रभ्यर्थी श्रपनी इस परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो जाता है तो उस को मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य पद दिए जाने पर 
विचार किया जा सकता था। इस सिद्धान्त की स्थापना के निमित्त मन्‌ यह 
व्यवस्था देते हैं--राजा को मंत्रिपरिषद्‌ में सुपरीक्षित व्यक्तियों को सदस्य 
बनाना चाहिए । * 
द मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए अभ्यर्थी की परीक्षा का स्वरूप कसा 
होना चाहिए इस विषय में मातवधमंशास्त्र में कहीं भी विशेष वर्णन प्राप्त 
नहीं है | अतः यहाँ यह बतलाया नहीं जा सकता कि मनु इन अभ्यर्थियों के 
लिए किस प्रकार की परीक्षा निर्धारित करना चाहते थे। परन्तु दूसरे साधनों 
से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्पों की नियुक्ति हेतु 
उवधा प्रणाली का आश्रय लिया जाता था। इस प्रणाली के द्वारा अभ्यर्थी 
की परीक्षा लेने का समर्थत्त भीष्म, कौटिल्य एवं शुक्र आदि राजशास्त्र के 
ग्राचार्यों ने किया है । भीष्म उन व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद्‌ की सदस्यता 
के लिए उपयुक्त समभते हें जो पंचोपधा द्वारा शुद्ध सिद्ध हो चुके हों । * इसी 
॥ प्रकार आचारय॑ कौटिल्य भी उस व्यक्ति को मंत्रिपद देना उचित समभते हैं 
्य जो धर्मोपधा, कामोपधा, अर्थोपधा एवं भयोपधा प्रणाली द्वारा ली गयी 
हा परीक्षाप्रों में सफलता प्राप्त कर चुके हों । ३ क्‍ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद की सदस्यता के निमित्त 
ग्रभ्यर्थी की भली भाँति परीक्षा होनी चाहिए इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
मानवधमंशास्त्र में किया गया हैं। और इसी सिद्धान्त के अनसार मंत्रिपरिषद 
के सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ऐसा मन्‌ का मत है । 
.. विभाग प्रथा-- मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन में विभाग प्रथा का अनसरण 
_ किया जाना चाहिए ऐसा मनु का मत है। राज्य में शासन सम्बन्धी अनेक 
.. विषय होते हैं, एक ही व्यक्ति उन समस्त विषयों के विधिवत कार्य सम्पादन 
... करने में कुशल हो ऐसा सदेव सम्भव नहीं । इसलिए यह श्रावश्यकता होती 
. हैं कि शासन सम्बन्धी इन विषयों का वर्गीकरण कर शासन के हेतु उन... 
लिन जड अर कप लित 2 जप पक नस शक की किट जग के 2, डक महक जम हकी कक 


२--प्रकूर्वीत परीक्षितान्‌ ॥.. इलोक ५४ अ्र० ७ सानवधर्स शास्त्र ।। 
२--परोक्ष्य च॒ गुणह्चित्यं प्रोढ भावान्धुरन्धरानू ॥ 
पंचोपधा व्यतीतांदच कर्याद्राजार्थकारिण:-! थक 
..  इलोक शश्आ० ३ शा० पर्व ॥.... 
३--सरंवोपधाशद्धान्मं त्रिण: कर्यात ॥ हक ही 8 का 
वार्ता २४ श्र० १० अ्रधि० श श्रथंासत्र)ा....... 





३७ 

विषयों को मन्त्रिपरिषद्‌ के ऐसे सदस्यों को अलग-प्लग सौंप देना चाहिए जो 
उक्त विषयों के भली भाँति मर्मन्न हों और उन विषयों का विधिवत शासन 
करने में समर्थ हों। इसी उद्देश्य से राज्य के शासन-विषयों का वर्गीकरण 
कर उन्हें तदनुसार मंत्रिपरिषद्‌ के विभिन्न सदस्यों को पृथक-पृथक सौंप दिया 
जाता है। इसी नियम के अनुसार राज्य के शासन संचालन में विभाग प्रथा 
का अनुसरण किया जाता है। इस सिद्धान्त का समर्थन मनु ने भी किया है । 
. इसके अ्रतिरिकत विभाग प्रणाली शासन सत्ता को विकेन्द्रीकरण की 
ओर लेजाने में सहायक होती है । शासन में विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त के अपनाने 
से जनता की अधिकार-सीमा का विस्तार हो जाता है और जिससे राजा का 
ग्रधिकारक्षेत्र किसी अंश तक सीमित हो जाता है । सम्भवतः इन्हीं 
विचारों से प्रेरित होकर राज्य के शासन में मनु ने विभाग प्रणाली को 

अपनाने का समर्थन किया है । 
इस विषय में मन ने यह व्यवस्था दी है कि श्रमक प्रकार की योग्यता 
धारण करने वाले मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य को शासन सम्बन्धी अमुक विषय का 
कार्य सम्पादन हेतु सौंपा जाना चाहिए। मनु का मत है कि मंत्रिपरिषद्‌ के 
श्र, वक्ष और कुलीन सदस्यों को प्रर्थे विभाग (#779706 [22[0%7/77677), 
शुचि आचररा वाले सदस्यों को रत्नों की खानि सम्बन्धी विभाग, भीरु सदस्यों 
को शअन्तर्निवेश विभाग (॥)00&767676 0 90668 &007700॥0) * और 
सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, आकार-चेष्टाशं से मनुष्य के हृदय के भाव को जानने 
. वाले, अन्तःकररण के शुद्ध तथा चतुर और कूलीन व्यक्ति को दूत (सन्धिविम्नह 
विभाग का अधिष्ठाता ) बनाना चाहिए। ह मंत्रिपरिषद्‌ के अमात्य नाम के 
सदस्य को दण्ड विभाग और राजा को स्वयं राष्ट्र एवं कोश अपने अधीन रखना _ 
उचित होगा ।* इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में विभाग प्रणाली का प्रतिपादन 
किया गया हैं। * 





 १--तैषामर्थे नियुण्जीत श्रान्दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
..._ शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनस्तर्निवेशने ॥ 
इलोक ६२ अ० ७ सानवधसंशास्त्र | 

२--दत चेव प्रकर्वीत सर्वशास्त्रविशारदस । 
इंगिताकारचेष्ठज्जं शुर्चि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥ रा 

के ...- इलोक ६३ झ० ७ सानवधर्मशास्त्र॥ 

दूते सम्धिविषर्ययो ॥... इलोक ६५ अर० ७ मानबधरमंशास्त्रा 
३--अ्रमात्ये दण्ड आायत्तो दण्डे वेनयिकी किया । क्‍ 
नुप्तो कोशराषट्रे च दूते सन्धि विपर्ययों ॥। 

क्‍ इलोक ६५ झ० ७ मानवधसंशास्त्र ॥.. 











रद 


मंत्रणा के विषय -प्राचीच भारत के राजशास्त्र के प्रमुख आचार्यों ने 
राजा को मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों से मंत्रणा लिए बिना शासन सम्बन्धी किसी भी 
कार्य को आरम्भ करना वर्जित बतलाया है । उनके मतानुसार राज्य के शासन 
सम्बन्धी प्रत्येक विषय पर राजा को अपने मंत्रियों से मंत्रणा लेना अनिवाये 
है । इस सिद्धान्त की पुष्ठि मनु ने भी की है । इस विषय में वह यह व्यवस्था देते 
हँ--राजा को प्रत्यक कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उस कार्य के विषय में प्रपने 
मंत्री से निश्चय कर लेना चाहिए | इस प्रकार राज्य के शासन सम्बन्धी 
प्रत्येक विषय मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अ्धिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत माना गया 
हैं। मनु ने मंत्रणा के कतिपय विषयों का उल्लेख भी किया है। इस उल्लेख के 
अनुसार सामान्य सन्धि-विग्रह के विषय, स्थान ९, समुदय *, रक्षा, और जो 
प्राप्त हें उसके विध्नों के क्षमन के उपायों पर राजा को अपनी मंत्रिपरिषद्‌ 
के सदस्यों से मंत्रणा लेनी चाहिए ।५ इन विषयों के अतिरिक्त 
पाड्गुण्यमय परम मंत्र भी मंत्रणा का प्रधात विषय माना गया है। परल्तु 
इस विषय में मंत्रशा का अधिकार मनु ने सीमित कर दिया है। उनका 
मत है कि मंत्रिपरिषद्‌ के समस्त सदस्यों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्री से 
पाड्गुण्ययुक्त परम मंत्र के विषय में राजा को मंत्रणा करनी चाहिए । * 





१--तेन साथ विनिश्चित्य तत: कर्म समारभेत ॥। 
इलोक ५६ आझ० ७ मानवधर्मशास्त्र । 


२--तिष्ठत्यनेनेति स्थान दण्डकोशपुरराष्ट्रात्मकं चतुविध॑ चिन्तयेत्‌ । 


दण्डयतड्नेनेति दण्डो - हस्त्यद्वरथपदातयस्तेषा पोषणं रक्षणादि . 


तच्चिन्यम्‌ । कोशोड्थ नि वयस्तस्थायव्यवादि, पुरस्य रक्षणादि, राष्दूं 
देशस्तद्वासिमनष्यपरवादिधारणक्षमत्वादि चिन्तयेत ॥ 


पर कहलूकभ्ट कृतमस्व वंुस्तावलो टिप्पणी 


इलोक ५६ अ० ७ सानवधर्मशास्त्र 


३--तथा समुदयन्त्युत्पच्चन्तेडस्मादर्था इति । स सुदयो धान्यहिरण्याश्यर्तत्तप 


स्थान तन्निरूपयेत्‌ ॥॥ इलोक ५६ झआ० ७ मानवधर्मशास्त्र पर 
कल्लक भट्ट कृतमन्वर्थभक्तावली टिप्पणों ॥॥ 
. <--तें: साथ चिन्तयेन्वित्यं सासान्यं सन्धिविग्रहम । 


स्थात समदय्य गप्तिं लब्धप्रशासनानि च ।। 


इलोक ५६ अ० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥ 


.. ए>सवंधां तु विशिष्ठेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
.... संत्रयेत्परमं संत्र राजा घाडगण्यसंप्तम |! 


इलोक ५८ झ्र० ७ मानवधर्मशास्त्र ॥ 
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मनु के मतानुसार, इस प्रकार, सामान्य सन्धि-विग्नह, स्थान, समूदय, 
रक्षा, जो प्राप्त है उस के विध्नों के शमत के उपाय और पषाड्गुण्ययुक्त परम 
मंत्र आदि विषय मंत्रणा के मुख्य विषय माने गए हें । 

मंत्रणा का स्थान--प्राचीन भारत के लगभग सभी आचार्यों ने मंत्र को 


राज्य का मूल माना है । मंत्र की रक्षा में राजा का कल्याण निहित माना _ 


गया है । इसीलिए इन आबचार्यों ने मंत्र गुप्त रखने के अनेक उपायों एवं 
साधनों का उल्लेख किया है । मनु भी मंत्रगोपन पर बहुत बड़ा महत्त्व देते 
हैं । मंत्र के गुप्त रखने का महत्व बतलाते हुए वह इस प्रकार व्यवस्था देते 
हें--जिसके मंत्र को श्रन्य मनुष्य उसके सम्पके में आने पर भी जान नहीं पाते 
वह राजा कोश हीन होकर दीन अ्रवस्था में आजाने पर भी पृथ्वी (राज्य) 
को भोगता है। मंत्र का फूट जाना राज्य का नाश कारी होता है। इसलिए 


प्रत्येक प्रकार से सचेष्ट होकर मंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। 


मंत्र की रक्षा के अनेक साधनों में एक प्रमुख साधन मंत्रणा का सुरक्षित 


स्थान भी माना गया है। मानवधर्मझास्त्र में मंत्रणा के स्थानों का उल्लेख 
करते हुए बतलाया गया है कि मंत्रणा का स्थान ऐसा एकान्त और सुरक्षित 


होना चाहिए जिसमें मनुष्यों का ही नहीं वरन पशुपक्षियों का भी आज्ञा बिना 


प्रवेश न हो सके । मनु के विचार से ऐसे स्थान पर्वबेत का ऊपरी भाग जो 
निर्जन और एकान्त हो मंत्रणा करने का अच्छा स्थान समझा जाना चाहिए । 
राजप्रासाद भी इस कार्य के लिए उपयुक्त स्थान हूँ | परन्तु वहां भी मनुष्यों 
तथा पशुवक्षियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए । लम्बी घास, भाड़ी, वृक्ष से 


रहित वन में एकान्त स्थान भी मंत्रणा हेतु मनु ने उपयुक्त स्थान बतलाया 


है । जड़ मनुष्य, गूंगे, अन्धे, बहरे, श्रतिवृद्ध, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी, अंगहीन 


तथा पशुपक्षियों को मंत्रणा के स्थान के समीप फठकने नहीं देना चाहिए ।१ 
यह लोग अपमानित होने पर मंत्र भेद कर देते हैँ । इसी प्रकार शक, सारिका 





१--यस्य मंत्र न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । 
.._ स कृत्स्तां पृथिवीं भुडक्ते कोशहीनोडपि पार्थिव: ॥। 
... इलोक १४८ शझ्र० ७ मातवधमंशास्त्र ॥ 
२--गिरिपृष्ठं समारुह्म प्रासादं वा रहोगतः 
अरण्ये निःशलाके वा मंत्रयेदविभावितः ॥॥ 


इलोक १४७ अ० ७ मानवधमंतज्ास्त्र ।। 


३--जडमकान्धबधिरांस्तेयेग्योनानवयो तिगान । 
स्त्री म्लेच्छव्याधितव्यड्भपन्मंत्र कालेडपपसारयेत ॥। 


इलोक १४६ श्र० ७ मानवधर्मशास्त्र 
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है. 


ग्रादि पक्षी और विशेषकर स्त्री मंत्र भेदक होते हें। इसलिए इन्हें आदर 


पूर्वक मंत्रणा के स्थान से दूर हटा देना चाहिए! । 

इस प्रकार मन के मतानसार मंत्रणा के लिए विशेष स्थान होने चाहिए । 
यह स्थान इतने सुरक्षित होने चाहिए जिस से मंत्रभेद न होने पाए। मंत्र भेद 
से राजा का बहत बड़ा अकल्याण होता है । 

मंत्रणा का समय--मंत्रणा हर समय और हर स्थान पर नहीं की जा 
सकती । मंत्रणा पर समय का घनिष्ठ प्रभाव पड़ता है। असभय में की जाने 
वाली मंत्रणा दोष युक्त बनी रहती है और इसीलिए इस प्रकार की मंत्रणा 
फलवती नहीं होने पाती । इसीलिए मंत्रणा उचित समय पर ही की जानी 
चाहिए । सम्भवतः ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर मनु ने मंत्रणा का समय 
निर्धारित कर दिया है | मनु के मतानुसार मंत्रणा करने के सबसे उत्तम दो 
समय होते हैं । यह मध्याह्न और श्रर्धरात्रि के समय * हें। मंत्रणा करने के 
समय मंत्रियों एवं राजा के चित्त खेद एवं शरीर के क्लेश से रहित होने 
चाहिए । * स्वस्थ और चिन्तारहित मस्तिष्क मंत्रणा के वास्तविक रहस्य 
तक पहुँचने में समर्थ होता है ! 


मंत्रणा करने की प्रणाली--मन्‌ का मत है कि शासन सम्बन्धी प्रत्येक _ 
कार्य के आरम्भ किए जाने के पूर्व उस काय के गूण-दोषों की विवेचना भली 
भांति हों जानी चाहिए जिस से उस कार्य से सम्बन्धित दोषों का निराकरण 


किया जा सके । इस नियम के अनुसार शासन सम्बन्धी प्रत्येक विषय मंत्रि- 
परिषद्‌ के सदस्यों के समक्ष उसकी विवेचना हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 


. मनु का मत है कि प्रत्येक विषय पर मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों का अलग अलग 
व्यक्तिगत मत लेना चाहिए इसके उपरान्त उन के सामूहिक मत को भी लेना _ 
चाहिए । ऐसा कर लेने के उपरान्त राजा को जिस मंत्रणणा में अपना (राज्य) 


का कल्याण दिखलायी पड़े उस मंत्रणा. के अनुसार उस विषय को कायान्वित 


. करना चाहिए * । राज्य के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों में श्रन्तिम मंत्रणा 


१--भिन्‍्दन्त्यवसता मंत्र तेय ग्योनास्तथेद् च॑। 
स्त्रियव्लेव विशेषेण तस्मात्तत्रावतो भवेत ॥॥ 


. इलोक १५० झ्र० ७ सातवधर्मशास्त्र ॥ 


. २--सध्यंदिनेष्पेराजे 2८ ५ 0 इलोक १५१ अर० ७ मानवधर्मशास्त्र |. 
 ३--विश्वान्तो विगतक्लस:॥ . इलोक १५१. अ० ७ सानवधर्ंशास्त्र । 


. ४--तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलश्य पृथक्‌ पृथक । द 
. समस्तानां च कार्यषु विद्ध्याद्धितसात्मन:॥ 


इलोक ५७ श्रू० ७ सानवधसंशास्त्र ॥ 
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मंत्रिपरिषद के सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्री से लेना चाहिए और फिर उस मंत्रणा 
के अनसार राजा को कार्य करना चाहिए! । 

इस प्रकार मनु मंत्रिपरिषद्‌ के मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं उनके सामूहिक 
मत के अनुसार जिस से राज्य का कल्याण हो कार्य सम्पादित करने के पक्ष में 
हैं । इस प्रणाली से मंत्रिपरिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य के मत- का तो पता चल ही 
जाता है साथ ही उनके बहु मत का भी भलीभांति बोध हो जाता है जिस से 
राजा को प्रत्येक विषय में वास्तविक मंत्रणा मिल जाने का सुग्रवस्तर प्राप्त 
होता रहता हे । 





(--सर्वे्षा तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
... मंत्रयेत्परमं मंत्र राजा षाड्गृण्यसंयुतम्‌ ॥ 
इलोक ५८ झ० ७ मानवधर्मशास्त्र ॥| 


_अ.0+ब-धाध2-८पीधिकिनिकि। कान ॥आ-यात+ उमा. आधाड मरतकालक, 
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अध्याय ४ 


न्याय-व्यंबस्था 


न्याय-व्यवस्था की श्रावह््यकता--संसार में शुचि मनुष्य दुलंभ हें 
ऐसा मनु का मत है! । काम, क्रोध, लोभ और मोहांदि षड़्वर्ग मनुष्य 
मात्र के सब से प्रबल शत्रु हैँ । वह मनुष्य पर निरन्तर श्राक्रमण 
करते रहते हैं । इन शत्रुओं के वशीमत होकर मनुष्य एक दूसरे के अधिकार 
केत्र पर, आक्रमण करने का प्रयत्न करता है जिस का परिणाम पारस्परिक 
कलह का जन्म है । यह कलह प्राणियों के स्वधर्म पालन में विघ्न-वाधाएं 
उपस्थित करती रहती है जिसके कारण प्राणियों के जीवन संकट-प्रस्त 
_ रहते हैं और वह अपने को कभी भी सुरक्षित नहीं समझते । इस लिए प्रारियों 
को उनके इस संकट से मुक्त करने के लिए यह झावद्यक है कि मनुष्य-मनुष्य 
के मध्य होने वाली कलह के वास्तविक रूप को समभकर उसके मूल काररा! 
का निराकरण किया जाना चाहिए । किस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के 
अधिकार हरण की चेष्टा की है श्र सो भी किस मात्रा में । उस व्यक्ति को 
. उसकी इस अनधिकार चेष्टा के भ्रनुसार दण्ड मिलना चाहिए और दूसरे व्यक्ति 
.. को उसके अधिकार के भोगने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए । बस इन्हीं सम- 
: स्थाओ्नों को सुलभाने के हेतु न्‍्याय-व्यवस्था की स्थापना की जाती है और अनेक 

. अ्रकार की छोटी-बड़ी न्याय-संस्थाञ्रों का संघठन किया जाता है। क्‍ 
... मनष्य-मनष्य के मध्य पारस्परिक अधिकारहरण सम्बन्धी जो विवाद 
खड़े होते हें उनके निरंयार्थ जो व्यवस्था की जाती हूँ उसको भारत के प्राचीन 


...._ साहित में व्यवहार नाम से सम्बोधित किया गया है। इसी परम्परा के अनुसार 
के : मनु ने भी इस व्यवस्था, को व्यवहार नाम से सम्बोधित किया है। व्यवहार 
/ ... शब्द की प्राप्ति वि + अ्रव +- हार से होती है । वि का अर्थ है विविध, भ्रव 

.._ से संदेह और हर से हरण का बोध होता है । इस प्रकार व्यवहार से तात्पर्य... 
.... उस कायं से है जिसके द्वारा नाना प्रकार के संदेह दूर किए जा सका... 
... कात्यायन ने व्यवहार शब्द की व्याख्या करते हुए इस प्रकार लिखा 


१--दुलेभो हि झुचिनेर: ॥ है इलोक २२ झअ० ७ सानवधरसंशास्त्र ॥| 
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स्मृत: । इस प्रकार राजा को अपनी प्रजा में, प्रारिमात्र को अपने अधिकारों 
को भोगने की अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके, व्यवहारों के अवलोकन 
करने के हेतु न्‍्याय-व्यवस्था की स्थापना की परमश्रावश्यक्रता होती है । इसीलिए 
मनु ने ऐसे राजा को मतक के समान माना है जो अपने अधीन प्रजा के अधिकारों 
की रक्षा करने में असमर्थ होता है । मनु इस विषय में यह स्पष्ट व्यवस्था 
क्‍ देते हें--भृत्यों ( राज कर्मचारियों ) के सहित जिप्त राजा के देखते हुए 
है. विलखती हुई प्रजा चारों ओर से लूटी जाती है वह राजा जीवित नहीं वरन्‌ 
मृतक है ।९ इस लिए मनुष्यों के मध्य पारस्फरिक अ्रधिकारहरण सम्बन्धी 
प्रवत्ति को रोकने के लिए न्याय-व्यवस्था की स्थापना की परम 
ग्रावश्यकता होती है । 
व्यवहार के सार्ग---व्यवहार के अनेक विषय होते हैं । मानवधमंशास्त्र 
में व्यवहार के भ्रट्ठारह मार्ग बतलाए गए हें। व्यवहार के यह. अट्ठारह भागे 
ऋरा लेकर न देना अथवा बिना दिए मांगना, निक्षेप (धरोहर ),.बिना स्वामी 
हुए किसी वस्तु का विक्रय, साभे का व्यवहार, दिए हुए दान को वापस लेना, 
वेतन का न देना, प्रतिज्ञाभंग करता, क्रय-विक्र+ सम्बन्धी विवाद, पद्म स्वामी ' 
और पशुपाल का विवाद, सीमा विवाद, कठोर वचन .का प्रयोग, मारपीट, | 
चोरी, डाका, पर स्त्रीहरण, स्त्री पुरुष के धर्म को व्यवस्था, दायभाग, ,और 
द्यूत यह व्यवहार के अद्ठारह मार्ग माने गए हें ।* 
. १--विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादश्चियस्ते दस्प्॒िः प्रजा: । 
.. संपदयतः सभृत्यस्थ भृतः स न तु जीवति ॥ द 
द . इलोक १४३ आ० ७ सानवधसेंदशास्त्र ॥ 
२--तैषासाइमृणादान निक्षेपोई्वासिविक्रयः । 
संभय च समृत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॑ ॥ 
इलोक ४ श्र० ८ सानवधमंशास्त्र ॥ 





का . बेतनस्थैब चादानं संविदशच व्यतिक्रम 

हे .._ ऋषविक्रयानुशयों विवादः स्वासिपालयोः: ॥ 

ः इलोक ५ श्र० ८ मानवधसंशास्त्र |! 
सोसाविवादधर्मइच पारुष्य दण्डकाचिके।... 
स्तेयं च साहस चेव स्त्रीसंग्रहणमेव च॥ 


इलोक ६ आर० ८ मानवधमंशःसस्त्र ॥| 
. स्त्रीपुंधमों विभागर्च चंतमाह्दुय एवचं। - “5” -» 
_ पदान्यष्ठाइशैतानि व्यवहारस्थिताबिह 0. || | 7 
हि द इलोक ७ श्र० ८ मानव्धमंदास्त्र । ' 
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इस अकार सानवधमशास्त्र मं व्यवहार के उपयुक्त अ्रद्ारह मार्ग बत- 
लाए गए हैं और इन्हीं विषयों की विवादग्रस्त समस्याश्रों के निर्णो णुंय हेतु न्‍्याय- 
व्यवस्था की स्थापना का आदेश मनु ने दिया है। 
वससभा--मानवधमशास्त्र में विभिन्न प्रकार की न्‍्याय-संस्थाओं का 
लेख नहीं हैँ । केवल एक ही प्रकार की न्याय-संस्था का वर्णन प्राप्त हैँ । 
इस लिए यहाँ उसका वर्णन जैसा कि मानव धर्मशास्त्र में प्राप्त हे दिया 
जाएगा। मानवधर्मंशास्त्र में जो वर्णन प्राप्त है उससे ज्ञात होता है कि व्यव- 
वहारों के अवलोकन हेतु एक सभा होती थी! । यह सभा ही अपना निरणंय 
देती थी और वह निर्णय कार्यान्वित होता था । 
इस सभा में एक धर्माध्यक्ष होता था जिसको मानवधर्मशास्त्र में धर्माध्यक्ष 
श्रथवा धर्मस्थ नाम से सस्बोधित किया गया है ?। धर्माध्यक्ष अथवा धर्मस्थ के पद 
पर राजा आरूढ़ होता था१। राजा की अ्रनपस्थिति में इस पद पर राजा द्वारा 
नियुक्त किया हुआ विद्वान ब्राह्मण उस आसन को ग्रहण करता था*। यह ब्राह्मण 
कौन होता था इसके विषय में इस प्रसंग में स्पष्ट बतलाया नहीं गया है । परन्तु _ 
ऐसा विदित होता है कि यह ब्राह्मण मंत्रिपरिषद्‌ का सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्री 
होता होगा। यह वही ब्राह्मण मंत्री होता होगा जिसका उल्लेख मानवधमंशास्त्र 
के सप्तम अध्याय इलोक संख्या ५८ में किया गया हु* । 
१-”व्यवहारान्दिदक्षुस्तु ब्राह्मण: सह पार्थिव: । 
मंत्रज्ञेमन्त्रिभिदर्चेव विनीत: प्रविेत्सभाम्‌ ॥ 








इलोक १ अ० मसानवधमंदास्त्र | 
.. २--साक्षिण: सन्ति मेत्युक्त्वा दिश्येत्यक्तो विशेश्न यः 


धम्स्थ: कारणरेतहॉन तमपि निर्दिशेत ॥ 


ह इलोक ५७ झ्र० ८ सानवधमंशास्त्र ॥ 
_ ३--धर्मासनमधिष्ठाय संवीताड्ः समाहितः । 
प्रणस्य लोकपालेस्य: कार्यद्शनसारभेत ।। 


हम इलोक २३ श्र० ८ सानवधमंशास्त्र ॥ 
._ ४--यंदा स्वयं न कर्यात्त नपति कार्यदर्शनम । 
.. तदा नियज्ज्याहिदांसं अह्मण कार्यदशने ॥  - 8 5 
7 कक कम . इलोक ६ झ८ ८ सानवधरंशास्त्र। 
पा हरेक तु बिद्विष्टेन ब्राह्मणंन विपश्चिता। क्‍ 
.. मंत्रयेत्परसं संत्र' राजा षाड़्गण्यसंयतम || द हे 
हद मम 7 5 5. ७ शैलोक ५८ झ० ७ सानवषभंशास्त्र ॥| 
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मानवधर्मशास्त्र में धर्मंसभा के विषय में जो वर्णान प्राप्त है उसके 
आ्राधार पर यह विदित होता है कि यह सभाएँ कम से कम दो प्रकार की 
अवश्य रही होंगी । प्रथम उस सभा की ओर संकेत किया गया है जिसमें राजा 
कतिपय ब्राह्मणों भर मंत्र के ज्ञाता मंत्रियों के परामर्श से व्यवहारों का अ्रव- 
लोकन करता था। * दूसरी प्रकार की सभा के विषय में इस प्रकार वर्णन 
उपलब्ध हें---जब राजा आप कार्य अवलोकन करने मेंग्रसमर्थ हो (श्रधिक कार्ये 
के कारण अ्रथवा अस्वस्थ होने आदि के कारण) तो राजा को अपने स्थान में 
एक विद्वान ब्राह्मण को व्यवहार अवलोकन हेतु नियुक्त करना चाहिए। उस 
ब्राह्मण को तीन सम्यों के साथ सभा में बेठकर राजा के द्वारा किए जाने वाले 
समस्त कार्यों का अवलोकन करना चाहिए । ) इसी प्रसंग में यह व्यवस्था 
भी दी गयी है कि जिस स्थान पर वेद के ज्ञाता तीन ब्राह्मण और राजा द्वारा 
प्रधिकृत एक विद्वान ब्राह्मण बेठकर व्यवहार अवलोकन करते हैं वह स्थान 
सभा के नाम से सम्बोधित किया जाता हे । इस प्रकार मानवधर्मंशास्त्र में 
इन दो प्रकार की धर्मसभाश्रों की ओर संकेत किया गया है। परन्तु इन 
सभाओं के विषय में जो वर्णान उपलब्ध है उससे इस विषय का लेशमात्र भी 
बोध नहीं होता है कि इन समाओं के अधिकारों में क्या अन्तर था ! 

मानवधर्मंशास्त्र में एक स्थल पर यह भी वर्णन मिलता - है कि प्राड: 
विवाक नाम का एक अधिकारी सभा में होता था जिसका कतंव्य श्र्थी, 
प्रत्यर्थी एवं साक्षी आदि से प्रस्तुत वाद सम्बन्धी वांच्छनीय सामग्री को उनसे 
. प्राप्त करना है। इस विषय में मानवधरमंशास्त्र में इस प्रकार का वर्णन य्राप्त 
 हे--सभा में प्राप्त हुए साक्षियों से अर्थी और प्रत्यर्थी के समक्ष प्राइविवाक 


हु ा ला ाााा॥ाााााााणाए्णााणाणाणाणााााााा 9 





१--व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मण: सह पार्थिवः 
मंत्रज्ञम त्रिभिर्चेव विनोतः प्रविद्यत्सभाम ॥। 
के . इलोक १ श्र० ८ सानवधर्मशास्त्र ॥ 
२--यदा स्वयं न कर्यात्त नपतिः कार्यदरशॉनम्‌ । 
तदानियज्ज्याद्विद्वांस ब्राह्म णं कार्यददोने ॥ ४ 
। इलोक € अझ्र० ८ सानवधसंशास्त्र ॥ _ 
सोउस्य कार्याणि संपब्येत्सभ्येरेव त्रिभिव तः । द - 
सभामंव प्रविश्याग्रयामासीन: स्थित एबं वा ॥ .. .... 
क ..... इलोक १० झ्र० ८ सानवधर्ंज्ञास्त्र ॥ 
३--यस्मिन्देशे निषीदन्ति, विप्रा. बेदविदस्त्रयः । द हि 
राज्षब्चाधिकृतो विद्वान्‌ ब्राह्मणस्ता सभां बिंदु: ॥ 
. इलोक ११ श्अ० ८ मानवधमंशास्म्र ॥। हे 
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को सान्त्वना देकर साक्षी से इस प्रकार पूछता चाहिए कि इन दोनों ६ श्रर्थी 
और प्रत्यर्थी) ने परस्पर इस कार्य में जो कुछ किया हों उसके विषय में तुम 
जो कुछ जानते हो वह सम्पूर्ण सत्य-सत्य बतलाओ क्योंकि तुम्हारी इसमें साक्ष्य 
हे ।' इस प्रकार सभा में प्राइविवाक नाम का एक अ्रधिकारी भी होता था । 

सभासदों की योग्यता--धर्म सभा के सदस्यों की योग्यता के विषय में 
मानवधमंशास्त्र में विशेष वर्णाव उपलब्ध नहीं ह। परन्तु कतिपय ऐसे संकेत 
किए गए हैं जिनके आधार पर सदस्यों की योग्यता सम्बन्धी कुछ परिचय हो 
जाता है । धर्मसभा का अध्यक्ष जिसको मानवर्धर्मशास्त्र में धर्मस्थ कहा गया 
है अत्यन्त विद्वान ब्राह्मण होता था । * इसलिए इस पद के लिए विद्वता एवं 
पवित्र आचरण की परम आवश्यकता मानी गयी है । इस सभा के जो सभ्य 
होते थे उनको तीनों वेदों का पण्डित होना चाहिए । * 

धर्मसभा के समस्त सदस्यों को धर्म के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञाता 
होना चाहिए जिससे वह धर्म और अधर्म के रहस्य को जान कर इन दोनों के 
बीच विवेचता पूर्वक धर्म का प्रतिपादन कर सकें । मानवधर्मशास्त्र में दी गयी 
यह व्यवस्था कि जिस सभा में धर्म को अधर्म से बींधा जाता है और शल्य को 
जो सभासद्‌ नहीं निकालते तो उसी अधरमम रूप शल्य से वह सभासद्‌ स्व. 
बिधते हें , * इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैँ कि सभासदों को धर्म और 
अधर्म के स्वरूप को पहचानने की विशेष योग्यता धारण करनी चाहिए जिस से _ 

. बह इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को समभकर धर्म पूरं निर्णय दे सकें । 

आनवधमंशास्त्र में इस प्रसंग में यह स्पष्ट बतलाया गया है कि या तो सभा 





१->सभान्तः साक्षिण: प्राप्तानथिप्रत्यथिसन्निधों । 
प्राइविवाकोपनयऊज्ञीत विधिताइनेंत सान्वयन ।॥। 
.. इलोक ७६ श्र० ८ सानवंधर्सशास्त्र ॥ 


यद्द्योरनयोवेत्थ कार्ये$स्मिंदचेष्टितं सिथः । 

9 तद्‌ ब्रृत सर्वे सत्येन युष्माक छात्र साक्षिता ॥ 
है 3 आज .. इलोक 5८० अ्र० 5 सानवधर्मक्ास्त्र ॥। 

5 33 आल २-+तदानियज्ज्याहिद्वांस ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥! 
हक! 5 ... इकोक € भझ्र० ८ सानवंधमंशास्त्र ॥ 
...._ ३--यस्सिन्देशे निषोदल्ति विप्रा वेदविदस्श्रयः ह 2 

३ ॥ ..।।/.. : इलोक ११ झ० ८ सानवधसंशास्त्रत 

. ४--घर्मो विद्धस्त्वण्मंण सर्भा यत्रोपतिष्ठते । 





हा के शह्यं चास्य न कृष्तान्ति विद्धास्तत्ष सनासद: ॥ हु है 
पा इलोक १२ झ० ८ मानवधमशास्त्र 











४ 


में जाना ही नहीं चाहिए और वहां जाए तो सत्य ही बोलना चाहिए । सभा 
में जाकर यदि वह मौन रहता हूँ श्रथवा असत्य भाषण करता है तो उस 
सभासद को महान पाप होता है ।* जिस सभा में सभासदों के देखते हुए धर्म 


 श्रधर्म से और सत्य असत्य से नष्ट होता है उस सभा के सभासद नाश को 


प्राप्त होते हें ।९ उपर्युक्त इस व्यवस्था के अनुसार दो सिद्धान्तों की स्थापना 
होती है एक यह कि सभा के सदस्यों को इतना ज्ञानवान होना चाहिए कि वह 
धर्म और अधर्म एवं सत्य और श्रसत्य के वास्तविक स्वरूप को जान सकें । 
दूसरा यह कि उनका चरित्र इतना पवित्र एवं उच्च होना चाहिए कि वह 
किसी प्रकार के भी प्रभाव में न आएं और सदेव धर्म को धर्म, अधर्म को 
ग्रधर्म, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य घोषित करने की सामर्थ्य रखते 


हुए धर्म पूर्ण निर्णय देते रहें । इस लिए धर्मसभा की सदस्यता के लिए 


उत्कृष्ट ज्ञान, और सदाचरण की विशेष मात्रा की योग्यता का धारण करना 


. प्रम झावश्यक माना गया है। धर्म सभा के प्रत्येक सभासद का परम कतेंब्य 


विवादग्रस्त विषयों में धर्मयुक्त निर्णय देना होता है । यदि वह अपने इस 
कत्तंव्य से च्युत होते हें तो वह भी पाप के भागी माने गए हैं। इसी प्रसंग में 
इस सिद्धान्त की स्थापना करते हुए मानवधर्मंशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी 
है---यदि धर्म सभा में किसी विवादस्रस्त विषय में अनुत अ्रथवा श्रधर्म पूर्ण निर्णय 
दिया जाता है तो जो पापाचरण हुप्रा है उसका चौथायी भागमात्र पापकर्ता 
को होता है शेष तीन भागों में एक भाग राजा को, एक भाग अनृत साक्ष्य 


थे, 


 देनेवाले को और अ्रवशेष एक भाग सभासदों को होता है ।१ परन्तु जिस 


सभा में असत्यवादी अथवा पापकर्ता के पाप के अनसार वास्तविक निर्णय 


दिया जाता है, उस सभा में राजा ( धर्मस्थ ) और सभासद दोनों निष्पाप हो 
जाते हैं और पापकर्त्ता को ही पाप लगता है ।* 





१--सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्‍तव्यं वा ससमब्जसम । 
अ्रत्रवन्विन्नवन्याथि नरो भवति किल्विषी ॥ 


इलोक १३ श्र० ८ सानवधमंशास्त्र ॥ 
२---यत्र धर्मो ह्मध्धमण सत्य यत्रानुतेन च । 


हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ 
इलोक १४ अ० ८ मानवधमंशास्त्र ॥ 
--पादो5धमस्यथ कर्सारं पाद: साक्षिणमच्छति । 
पाद: सभासदः सर्वान्त पादो राजानमच्छति ।। 


द इलोक १८ झ० ८ सानवधमंशास्त्र ॥ 
४--राजा भवत्यनेनास्तु म॒ुच्यच्ते च सभासदः। 

एनो गच्छृति कर्तारं निन्‍्दाहों यत्र निन्‍्चते ॥ 

*. अइलोक १६ भ्र० ८ सानवधमंशास्न्र ॥ 





| 

है 
तो, 
है 








डंण 


मानवधमंशास्त्र में वरिणत इस मत का महाभारतकार ने भी इसी रूप 
में समर्थन किया हैं । महाभारतकार का मत है कि अ्रधर्म से बिधा हुआा 


धर्म जिस सभा में होता है उसके कण्टक को अधर्म से बिधे हुए सभासद 


निकालने में समर्थ नहीं हो सकते । ऐसी सभा में जो सभा का अध्यक्ष होता 


है उसको पाप का आधा भाग लगता है । आधे का आधा इस पाप; के करने 


वाले को और अवशेष चौथाई पाप उन सभासदों को लगता है जो सभा 
में बंठकर निन्दित पुरुष की निन्‍्दा नहीं करते हैं ।! जिस सभा में निन्‍दा 
किए जाने योग्य व्यक्ति की निन्‍दा की जाती है उस सभा में श्रध्यक्ष 
और सभासद दोनों पाप से मुक्त हो जाते हें शौर सम्पूर्ण पाप कर्त्ता को ही 
भोगना पड़ता है|) महाभारत के उद्योग पर्व में सभासद की परिभाषा करते 
हुए विदुर ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है--मेरे मत से वह सभा 
नहीं मानी जा सकती जिसमें वृद्ध पुरुष न हों, वह वृद्ध पुरुष नहीं कहे जा 
सकते जो धर्म की बात न कहते हों, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य का अभाव 
हो और वह सत्य नहीं हें जो छल युक्त हो ।१ भीष्म के मतानुसार सभासदों 
को मर्यादावान, आत्मविजयी, सत्यवादी, सरल स्वभाव, निर्भीक और स्पष्टवादी 
होना चाहिए ।* 

मानवधरमंशास्त्र में धर्म सभा की सदस्यता के लिए उच्च कोटि के 











१--विद्धो धर्मो ह्धरमेंण सभा यत्रोपपद्यते । 
: न चाउस्य दाल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद: ॥। 


इलोक ७८ अ्र० ६८ सभा पर्व ॥ 
श्र॒ध॑ हरति वे श्रेष्ठ: पादो भवति कतुष । जे 83 
 पादइचेव सभासत्सु ये न निन्‍दन्ति निन्दितम्‌ ॥ 
इलोक ७९६ श्र० ६८ सभा पर्व ॥ 


२--अनेन भवति श्रेष्ठो मच्यन्ते च सभासदः । 
येनो गच्छुति कर्त्तारं निष्दाहों यत्र निद्यते | 
ढ इलोक ८० श्र० ८६८ सभा पर्व ॥ 


... ३-न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वद्धा ये न बदन्ति धर्मंम्‌ । 


... नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छुलेनाभ्यपेतम ॥ 
द ..... इलोक ५८ श्र० ३५ उद्योगपर्त । 


. ४--ह्ी निशेवास्तथा दान्‍्ता: सत्याजंवसमन्युता: । 
शकक्‍ताः कर्थायत सम्यक्ते तंव स्थः सभासदा: ॥॥ 45% द 
इलोक २ अझ० छहे श्ञा० पर्व |! 
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मनौविज्ञान सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति अनिवायें मानी गयी है। मनुष्य के झज्ित, 


श्राकार; रंग, चेष्ठा आ्रादि से ही दोषी अ्रथवा निर्दोब्री का बोध हो जानो' 
चाहिए । इस विषय में मानवधर्मशास्त्र में इस प्रकार व्यवस्था दी गयीं है-« 
( धर्मासन पर बैठे हुए राजा को ) मनुष्य के बाहर के लक्षण स्वर और वर्ण” 


एवं नीचे ऊपर देखता, पसीना, रोमाञज्च और चल्लु तथा चेष्टा से उसके भीतरी 
भाव को समझ लेना चाहिए |! आकार, संकेत, गति, चेष्टठा, भाषण, और नेत्र 


तथा म्‌ख के विकारों से मन का भाव जाने लेखा बाहिए ।र इस प्रकार धर्मेस्थः 


एवं सदस्यों को उच्च कोटि का मनोवैज्ञानी होना आवश्यक था। 
सभासदों को जांतिधर्म, देशधर्म, श्रेणीवर्म, कुलधर्म, संदाचरण की परिधि 
ग्रादि का विशाल ज्ञान होना चाहिए क्योंकि सभा को इन धर्मो' के अनुसार 


निर्णय देना होता था । इस विषय में भी मानवधर्मशास्त्र में ऐसी व्यवस्था दी 
गयी है---जातिधर्म, देशधर्म, श्रेणीधर्म और कुलधर्म को भली भाँति देखकर 
उनका प्रतिपादन करना चाहिए,१ और धार्मिक द्विजातियों द्वारा जो आचरण 
धारण किया जा चुका है और जो देशधर्म, जातिधर्म और कुलंधर्म के विरुद्ध 


नहीं है इस प्रकार का निर्णय व्यवहार में देता चाहिए ।४ 


इसके अतिरिक्त सभासदों को देश और काल का ज्ञाता होना चाहिए। 
क्योंकि उन्हें देश और काल को देखकर, निर्णाय देने का श्रादेश मानवधम्म शास्त्र” 


में किया गया है । * 





-१-बाह्रविभावयल्लिद्धेभावमन्तगंत नुणाम्‌ ॥४ 
स्व॒रचर्णड्धिताकारंइचल्षुषा चेंष्टितेन च ॥ ' 


इलोक २५ झ० ८ सानवधमंशास्त्र ध 


 २--प्राकारैरिड्/ितेगत्या चेष्टया भाषितेत च। 
नेत्रवक्रिकारेइच गद्यतेष्तर्गत मनः ॥ 


इलोक २६ झ० ८ मानवषमंदास्त्र ॥ 


३---जातिजानपदान्धर्मान्थेणीधर्माइच धममवित । 


. समीक्ष्य कुलधर्माइच स्वधम प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
हां .. इलोक ४१ अ्र० ८ मानवधरमंशास्त्र ॥ 


. ४--सद्धूराचरितं यत्स्याद्धामिकेश्च द्विजातिभि:। 
.._तद्देशकुलजातीनामविरुद्ध प्रकल्पयेत्‌॥... 


बक 22०: 6 
कह, 


इलोक ४६ श० ८ मानवधमंशास्त्र ॥ _ 


..._ ४-देश॑ रूपं च काल च व्यवहारविधो स्थित: ॥..... : 
5... इलोक ४५ झ० ८ मानवध्मेंशास्त्र ॥ 


हे, रा पे 
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भू 


इस प्रकार सभासद को वेदों का प्रकाण्ड विद्वान, विविध विषयों का ज्ञाता 
सदाचारी, मनोवैज्ञानिक, सत्यपरायरा, स्पष्टवादी, निर्भीक, विविध धर्मों का ज्ञाता 


और देश एवं कालवित होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था मानवंधर्मशास्त्र- 


में दी गयी है ! दी क्‍ 
धर्म सभा सें शिष्टाचरर--धमर्म सभा में अध्यक्ष अथवा मुख्य न्यायाधीश. 

का आसन धर्मासव कहलाता था । वह इसी आसन पर बैठकर अर्थी, प्रत्यर्थी एवं... 

साक्षी श्रादि के कथन को सुनता था और सभासदों के परामशे से निर्णय देता 


था । मानवधर्मशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है कि राजा श्रथवा उसकी अन- 


पस्थिति काल में धर्म सभा में उसके आसन को ग्रहरणा करने वाल व्यक्ति को वस्त्रों 


_ से सुवेष्टित होकर सभा में प्रवेश कर धर्मासन पर बेठना चाहिए १। इसी विषय 
में दूसरे स्थल पर राजा को वेष एवं आभूषण धारण कर सभा में धर्मासन परः 


आसीन होकर व्यवहारों को सुनना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है | मानव. 
धर्मश्ास्त्र में जो यह वर्णन प्राप्त है इसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि. 
सभा में सभासदों को भी भली भाँति आभूषण एवं वस्त्र धारण कर व्यवहारों 


को सुनने के लिए जाना पड़ता था। इसलिए सबसे प्रथम यह बात थी कि 
सभा के सभासदों को नियमानुसार वस्त्राभूषण धारण कर सभा में प्रवेश करना 


पड़ता था। 
सभा के अध्यक्ष एवं अन्य सभासदों को विनीतभाव को घारण कर व्यव- 
हार का अवलोकन करना पड़ता था। व्यवहारों के भ्रवलोकन करने के कार्य को 
प्रारम्भ करते समय सभाध्यक्ष को लोकपालों को प्रणाम करने कीप्रथा थी । ४ 
प्रतिभू रखने की प्रणाली--मानवधमंशास्त्र में इस विषय का उल्लेख है 


. कि यदि अर्थी, प्रत्यर्थी अथवा साक्षी आदि में से किसी की उपस्थिति न्यायालय 


सन्देहजनक समझता हो तो उस व्यक्ति को न्यायालय ( सभा ) में उपस्थित 


. करने के लिए भ्रथवा सभा द्वारा दिए गए निर्णय के पालन में संदेह देख पड़ता 
.... हो तो ऐसी दछ्षा में ( यदि न्यायालय चाहे तो ) इन व्यक्तियों में से किसी भी 
.. व्यक्ति से प्रतिभू मांगा जा सकता था। प्रतिभू का इस लिए एकमात्र कार्य यह 
. था कि वह जिसका प्रतिभू बना है उसको न्यायालय में समय पर उपस्थित करे 





१--घधर्मासनसधिष्ठाय संदीताड़्रः समाहितः ॥ 


इलोक २३ शझ्र० ८ सानवधमंशास्त्र ॥ 
२--विनीतवेषाभ रण: पर्येत्का्याणि कार्यिणास्‌ ॥ द 


द इलोक २ अझ्र० ८ मानवधमंशास्त्र । 
३--प्रणर्व लोकपालेस्य; कार्यदशनमारभत ॥ 


इलोक २३ झ० ८ सानवधमंश्ास्त्र ॥ 
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और यदि वह ऋणा अ्रथवा दण्ड का रुपया वादी, प्रतिवादी अथवा साक्षी से किसी 
नियत समय अथवा स्थान पर भुगतान कराने के लिए वह प्रतिभू बना है तो उस 


पर उस ऋण श्रथवा दण्ड के रुपये के भुगतान का पूर्ण दायित्व रहता था । यदि 


बह व्यक्ति जिसका वह प्रतिभ बना है निर्धारित ऋण अ्रथवा दण्ड के धन का 


भुगतान नहीं करता तो उसके प्रतिभू को उस सम्पूर्ण धन या ऋण का भुगतान 


करना पड़ता था । इसीलिए मानवधर्म शास्त्र में ऐसा कहा गया हैं कि तीन 


दूसरों के लिए क्लेश पाते हं-- साक्षी, प्रतिभू तथा कुल ।॥ 
प्रतिभ के कत्तंव्य सम्बन्धी कतिपय नियमों का भी उल्लेख मानवधमंशास्त्र 


में किया गया है । इससे यह विदित होता हैं कि मानवधमंशास्त्र के रचना काल _ 


में प्रतिभ के नियक्त किए जाने का प्रचलन था । प्रतिभ सम्बंधी कतिपय नियमों 


का उल्लेख मानवथमंशास्त्र में इस प्रकार किया गया हु--जो मनष्य जिस व्यक्ति 


को ( सभा में) उपस्थित करने के निमित्त प्रतिभू नियत किया गया है यदि वह 


: प्रतिभ्‌ उस व्यक्ति को (निर्धारित समय और स्थान पर) उपस्थित नहीं करता 


हैं तो उस पुरुष को अपने पास से उस ऋण का धन देना होगा जोकि उसे 
व्यक्ति पर ( सभा द्वारा निर्धारित किया गया ) है जिसका कि वह पुरुष 
प्रतिभू बनाया गया हुं। * उपस्थित कर देने मात्र के लिए जो व्यक्ति किसी 
दूसरे व्यक्ति का प्रतिभू बना है और वह उसको उपस्थित न कर सका ऐसी अव« 


स्था में प्रतिभू होने के धन का भुगतान उस प्रतिभू के मरने के उपरान्त उसके 
_पुंत्रों से कराया जाना उचित नहीं है । इस प्रसंग में यह व्यवस्था दी गयीं है-- 


प्रतिभाव्य धन, वथा दान, मचद्यपान का धन, दण्ड और शल्क का अवशेष घन 
( पिता के मरने के उपरान्त ) पुत्र देने योग्य नहीं हैं ।*ै यह नियम केंवल उस 


.. अ्रवस्था में मान्य समझा गया है जब कि प्रतिभ उस व्यक्ति को जिसका कि वंह 
प्रतिभू है उपस्थित करने मात्र के लिए प्रतिभू नियत किया गया हूँ। ४ परन्तु 
'यंदि जो धन किसी व्यक्ति पर देय है और उसके भुगतान हेतु जिसने प्रतिभ 


बनना अंगीकार कर लिया है तो ऐसे ग्रदाता व्यक्ति के प्रतिभू के करने पर 
१- त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिण: प्रतिभ: कुलम ॥ 





इलोक १६६ श० 5 सानवधमंदास्त्र ॥ 


२-यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेहशंतायेहू मानव: । 
अ्रदशेयन्‌ स तं तस्य प्रथच्छेत्स्वधनादूणम्‌ ॥ 


इलोक १५८ झ्र० ८ सानवधर्मशास्त्र ॥ 


... ३ई--प्रातिभाव्यं वुधादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डशल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहेँति ॥ 


इलोक १५६ झा० ८ मानवधर्मशास्त्र ॥ 


. ४--वर्शनप्रातिभाग्य तु विधिः स्थात्पूबंचोदितः ॥ 


क् | क स्कक 
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उस प्रतिभ के दाय भागियों को वह देयधन देना पड़ेगा ऐसा मन का झादेश है ।* 
.... ग्रदाता प्रतिभू (जिसने किसी व्यक्ति विशेष को उपस्थिति करने मात्र की 
प्रतिज्ञा की है। हो और जिसके प्रतिभू सम्बन्धी प्रतिज्ञा को दाता जानता भी है 
तो ऐसे प्रतिभू के करने पर उस से दाता ( महाजन ) अपना धन प्राप्त केसे कर 
सकता हे अर्थात्‌ वह महाजन श्रपना धन प्रतिभ के मरने के उपरान्त उसके दाय- 
भागियों से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना गया है। * यदि प्रतिभ को, 
वह व्यक्ति जिसका वह प्रतिभू बना है, धन सौंपा गया हो और इस हेतु प्रतिभू 
केपास वह घन हो परन्तु उस व्यक्ति ने प्रतिमू को मरते समय यह आज्ञा न दी 
हो कि वह उस घन में से महाजन का धन दे दे तो प्रतिभ को उस महाजन 
को श्रपन पास के धन से उसका ऋण चका देना चाहिये ऐसा मन ने निर्णय 
दिया है ।* ्प 
इस प्रकार सानवधर्मंशास्त्र में प्रतिभू से सम्बन्धित विविध धर्मों का जो 
बणन प्राप्त हुँ वह यह प्रकट करता है कि व्यवहार ( न्याय ) क्षेत्र में प्रतिभ 
नियत किये जाते का प्रचलन सर्वे साधारण में था । 

भ्रभियोगों के प्रस्तुत किये जाने का ऋम--मह॒त्त्व के अनुसार व्यवहारों का 
अवलोकन किया जाता था प्रर्थात जो अभियोग जितना ही महत्त्वपूर्ण होता था 
उसके श्रवलोकन हेतु उतनी ही प्रथम सुविधा दी जाती थी । इस विषय में मनु 
इस प्रकार व्यवस्था देते हें---अर्थ या अनर्थ दोनों को तथा धर्म और अ्रधर्म को: 
जानकर कार्य का अवलोकन करना चाहिये । * इस विषय में दूसरा सिद्धान्त 
यह था कि वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवहारों को सुना जाता था। इस विषय में 
भी मानवधर्मंशास्त्र में यह आदेश दिया गया है कि राजा को वर क्रम से कार्य 











१#दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत ॥ क्‍ 
इलोक १६० आ्र० ८ सानवधमसेशास्त्र ॥ 
२--अदातरि पुनदाता विज्ञातत्रकतावणम।. 


बी मम 5 


2 पदचास्प्रतिभुवि प्रेते परीप्केत्केन-हैतुना ॥........... 
अप | ...."/........ इलोक्ष १६१ झ्र० ८ सानवधसंशास्त्र ॥ 
द _ ३--निरादिष्टधनब्चेत्त प्रतिभः स्थादलंधतः। 
स्वधनादेद-तहुद्यान्निरादिष्ट इति स्थिति: ॥ 
जम दइलेक १६२ झ्र० ८ मानवधमंज्ञास्त्र ॥ 
_ ४--अ्रथोनथावभो बद्ण्वा धर्माधर्मो च केवलौ ॥ रा 
......... इलोक रढडे झर० ८ सानवधमसंज्ञास्त्र ॥ 














करे 


का अवलोकन करना चाहिये श्रर्थात पहले ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का, तत्प३- 
चात वैश्य का और शअ्रम्त में श॒द्र वर्ण का व्यवहार झवलोकन करना उचित 
होगा । वर्शाक्रम के अनुसार व्यवहारों का श्रवलोकन करने का मनु ने जो श्रादे 

दिया है उसके श्रन्तस्तल में यह भाव गुप्त रूप से -निहित हैँ कि ब्राह्मण का 
सम्बन्ध ब्रह्म से रहता है श्रतः उपके कार्यों में विलम्ब होने से बड़ो बाधा उपरि- 
थत हो सकती है। उसका कार्य प्रम महत्त्तमय होता है। इसी प्रकार उसके उप- 
रान्त-क्षत्रिय का फिर वैश्य और तत्पश्चात शूद्र के कार्य का महत्त्व माना गया 
है। इसके श्रतिरिक्‍त ब्राह्मण धर्म का प्रति निधि माना गया है श्रतः उसको 


प्रत्येक प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिये जिससे राज्य में वह धर्म के मार्ग का 


प्रदर्शन करते में सम हो सके । सम्भवतः इसी प्रकार के विचारों से प्रभावित 
होकर मनु ने यह व्यवस्था दी है । 

प्रसमाण--यदि कोई विषय विवादपूर्ण है तो उसके वास्तविक स्वरूप का 
बोध तभी हो सकते की सम्भावना है जब कि उस विवाद-ग्रस्त विषय के पक्ष 
और विपक्ष के समर्थकों के पुष्ट प्रमाणों पर भली भाँति विचार कर लिया 
जाये-। इसलिये व्यवहार अवलोकन कार्य में प्रमाणों पर निर्भर रहना आव- 
इयक मानो गया है। मानवबर्मशास्त्र के अनुसार यह प्रमाण मुख्य दो वर्गों 
विभक्त किये गये हैं। प्रथम प्रकार के वह प्रमाण माने गये हें जिन्हें मानव- 
घर्मशास्त्र में मान॒ष प्रमाण के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। दूसरे प्रकार 
के प्रमाणों को दिव्य प्रमाण नाम से वर्णोत किया गया हू। | 


मानुष प्रमाणों को मुख्य तीन कोटि में परिगणित किग्रा गया है । इन्हें. 
लिंखित प्रमाण (/200प7760॥%7ए 6एा५१०7०७६), भुक्ति प्रमाण ([00888- 


- 807 €णंवे०७7०७॥), और साक्ष्य प्रमाण (फ़00888 ९ए7७॥८०४) माना 

गया है। दिंव्य प्रमाणों का प्रयोग उस अ्रवस्था में किया जाना उचित समभा 
. गया है जब कि मानुष प्रमाणों का भ्रभाव हो। प्रब यहाँ पर इन विभिन्न प्रमाणों 
का मानवधरमंशास्त्र के अनसार वरशंत किया जाएगा। 

रे (ञ्र) लिखित प्रमाग---विवादग्रस्त विषयों के निर्णय में लिखित कोटि 
. के प्रमाणों पर जितनी आस्था रहती हैं उतनी आस्था श्रन्य प्रकार के प्रमाणों 

(भोग, साक्षी )"पर लोगों की नहीं होती है। लिखित प्रमारा सम्बन्धी इस 


... प्रकार की आस्था सम्भवर्त: अत्येक युग की जनता में रही है ! श्राधुनिक युग में 
.. तो इस कोटि के प्रमाणों का बहत बड़ा महत्त्व है । स्यायालय किसी विवाद-ग्रस्त 


विषय-में यदि एक भी छलरहित लिखित प्रमाण ( 800प07098 400प्र७॥&ए 


.. .€शंपेश्ा०७ ) जिस पक्ष में प्राप्त हो जाता है उस पक्ष के विरुद्ध चाहे जितने 


“| 





१--वर्णकरमेण सर्वाणि पुद्येत्कार्याणिं कोर्यिणाम्‌ 3... द 
इलोक २४ शझ््ू० ८ मादवधनशास्त्र ॥ 


हब, | 


| 
निशशिमिनिनिनिमिनिमिवी मनी मकक न नकल जप आज  अााााााााााााआ॥आ७॥आ०७७७७७४४७७७७७७॥७॥७/एएए#्ेशएशशआ/एएआआ लक ना न न के पक 4५ जन कक न न तन मनन तन +त डक मत ५९ हे | | 


घू है. 4 


अन्य प्रमाण ( भोग और साक्षी ) उपलब्ध होने पर भी निर्णय लिखित प्रमारो 
के पक्ष में ही होता है । 
मानवधर्मंशास्त्र में भी लिखित प्रमारा में आस्था रखनी चाहिये इस ओर 
. कुछ संकेत मिलते हैं। परन्तु मनु ने इस कोटि के प्रमाणों का वर्णत नहीं किया 
है, इसलिए इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला नहीं जा सकता । केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि मानवधमंशास्त्र के रचनाकाल में लिखित प्रमाण भी 
होते थे और व्यवहार अवलोकन करते संमय सभा उन्हें प्रमाण मानकर उनके 
अनुसार निर्णय देती थी। धर्म सभामें इस प्रकार के प्रमाण पर विशेष आस्था _ 
रहती थी इस सिद्धान्त की पुष्टि में मानवधमंशास्त्र में एक व्यवस्था दी गयीं 
है । यह व्यवस्था इस प्रकार है--बलपूर्वक लिखवाये गये विषय को मनु नहीं 
के बराबर मानते हैं। * भ्रर्थात्‌ जिस लेख को बलपूर्वक ( पशतेशः 6 शा* 
7 प्र७708 07 4077026 ) लिखवाया गया हो वह प्रमाण कोटि में नहीं रक्‍्खां _ 
जा सकता | मनु द्वारा दी गयी इस व्यवस्था से ऐसा प्रकट होता है कि मानव- 
धर्मशास्त्र के रचना काल में भी लिखित प्रमाण पर भ्रन्य कोटि के प्रमाणों की _ 
अपेक्षा अधिक आस्था थी । इसीलिए सम्भवतः लोग इस ओर प्रयत्न करते थे 
कि वह किसी प्रकार लिखित प्रमाण अपने पक्ष में प्राप्त कर लें जिसके प्राप्त 
कर लेने से उनके पक्ष की विजय निश्चित हो जायेगी। इसलिए ऐसे लेखों के 
लिखाने में लोग बल का प्रयोग भी करने लग गए थे । और यह कुचलन .इस 
सीमा तक पहुँच गया था कि मनु जैसे विधि-प्रणेता को इस प्रकार के लेखों के _ 
प्रंवेध घोषित करने की आवश्यकता अनुभव करनी पड़ी थी । 
लिखित प्रमाण के विषय में श॒क्र ने विशेष प्रकाश डाला है । उन्होंने भी 
.... लिखित प्रमाण को शअच्य कोटि के प्रमाणों में सर्वोच्च स्थान दिया है । शुक्र के 
....._ भतानुसार लिखित प्रमाण के अन्तगंत राजकीय और लौकिक दोनों प्रकार के 
लेख माने गए हूँ । यह दोनों प्रकार के लेख स्वहस्त लिखित अथवा परहस्त 
. लिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं ।* इन दोनों प्रकार के लेखों की प्रामारिकता 
. साक्षी वा बिना साक्षी दोनों प्रकार से मानी गयी है । इसमें देश-का लका विचार 
. करना पड़ता था। भोग, दान, क्रिया, श्राधान, संवित, दास और ऋण यह सात 








.._ १--बलादत्तं बलाजू बतं बलाद्चच्चापि लेखितस्‌। 
सर्वान्बलहझृतानर्थान्कृतान्मन्रक्रबीत ॥। सा रे 
बा था सा । पे हा इलोक १६८ झ० ८ सानवधर्मशास्त्र | बम 

गे २--राजकीयं लौकिक॑ च द्विविधं लिखितं स्मृतमत। | 
............ स्व॒हस्तलिखितं वान्यहस्तेनापि विलेखिमू॥ द 
थम क इलोक ६८६ झ० ४ शाक्रतोनि 








भर 


बातें. लौकिक लेख में होती थीं । शासन, ज्ञापन और निर्णय यह तीन बातें राज- 
कीय- लेख के अन्तर्गत मानी गयी हैं ।! राजा के हाथ से लिखा हुआ, राजा की. 
मुद्रा चिन्ह से अ्रंकित तथा राजा के मंत्री आदि की मुद्रा से श्रंकित लेख राजकीय: 
लेख कहलाता था । ) निर्णय पत्र में काल वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्रदेश... 
विषय, स्थान, जाति, भश्राकृति, आयु, साध्य, प्रमाण, द्रव्य, संख्या, अपना नाम, 
राजा का नाम, वादी, प्रतिवादी के निवास, साध्य का नाम, पिता पितामहों का 
नाम तथा मुद्रा आदि के चिन्ह एक ओर श्राग्रह पूर्वक राजा को निर्णय पत्र पर 
लिखा देने चाहिए ।१, जिस लेख में यह उपयुक्त बातें लिखी नहीं गयी हों शुक्र 
के मतानुसार वह पत्र श्रप्रमारिकक माना जाता था। क्रम से रहित विपरीत अर्थ: 
वाला, प्रकीरां अ्रभिष्राय से संयुक्त, निरथंक * अ्रथवा समय के बाहर लिखा 





 --श्रासाक्षिमत्साक्षिमच्च सिद्धि देंशस्थितेस्तयो: । 


भोगदान क्रियाधान संविहास ऋणादिनिः ॥ 
इलोक ६६० श्र० ४ घुक्रवीति ॥॥ 


सप्तधा लौकिक॑ चतत्त्रिविधं राजशासनम । 


शासनार्थ ज्ञापनार्थ निर्णयार्थ ततीयकप ॥ 
इलोक ६६१ शभ्र० ४ दाकनीति ॥ 


२--राज्षास्वहस्त संयुक्त स्वम॒द्राचिन्हितं तथा । 


राजकीयंस्मतं लेख्यं प्रकृतिभिर्च स॒द्रितम ॥ 
इलोक ६६२ अर० ४ शक्तनीति ॥ 


३--निवेशय काल॑ वर्ष च मास पक्ष तिथिं तथा । 
बेला प्रदेशं विषय स्थान जात्याकृतिवयः ॥ 
इलोक ६६३ श्र० ४ शकनीति । 
साध्य॑ प्रमाणं द्रव्यं च संख्यां नाम तथात्मन: । द 


राज्ञां 8 ऋमशोनाम निवास साध्यनाम च ॥ 
इलोक ६६४ शझ० ४ गकनीति ॥ 


ऋमात्पितणां नामानि पितामह तृतीयकम्‌ | 


क्षमालिंगानि चान्यानिपक्षे संकीर्त्य लेखयेत ॥ हे 
इलोक ६६९४५ श्र० ४ शकनीति ॥ 


४०-यत्रतानि न लिख्यन्ते हीन॑ लेख्यं तदुच्यते । 


4... .“/_+ भिन्नत्रमंव्यत्कमार्थ प्रकीर्णाय निरथथंकम्‌ ॥ ः 
तर लोक ६६६ झ० ४ शऋनीति॥ 





अन्‍स-तक>+०->चअमत-+ समन पनफपं-लनफेकनाथ+सकं+स> सं बटप-० पल 
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हा ... ४--स्वंतरः कार्यविज्ञानीय: ससाक्षोत्वनेकबा 4... 7 बे  । 
हम .. श्लोक इध६ झर० ४ शुकनीतिक 





श९ 


हुआ (0706 87060) लेख मान्य माना गया है। ऐसा लेख अपने साध्य' 
की सिद्धि में पर्याप्त साधन नहीं माना जा सकता | जो लेख अ्रप्रगल्भ तथा स्त्री 


नें लिखा हों उस लेख को अप्रमाणित माना गया हूँ । मनु की भाँति शुक्र ने भी 


बेल पूर्वक लिखवाए गए लेख को अप्रमाण कोटि में परिगरित किया है।'९ 
बक्र के मतानसार केवल वह लेख व्यवहार कार्य में प्रमाणित माता गया है-जिस' 
लेख को सज्जनों ने लिखा हो, जिस पर साक्षी हों, जिसमें भोग का प्रमाण हो 
ग्रथवां जिसमें देविक प्रमाएं साधन बना लिए गए हों ।' बे 

इस प्रकार मनु ने व्यवहार कार्य अ्रवलोकन करने एवं तद्विषयक निणुय' 
देने के लिए लिखित प्रमाण की जो झ्रावश्यकता बतलायी है उसकी सम्पुंष्ठि/ 
बुक ने भी की है । इतना ही नहीं किन्तु शुक्र ने लिखित प्रमाण के मान्य एंवं. 


“अमान्य होने के विषय में जिंन-जिन पआ्रार्वश्यक लक्षणों का वणन किया हैं वह 


बड़े मल्य का विषय है। श॒क्र द्वारा लिखित प्रमाण के विषय में जो वर्ण नदिया 
गया है वह यह सिद्ध करता है कि मानवधर्मशास्त्र के रचनाकाल से शुक्रनीति 
के रचना काल तक लिखित प्रमाण के क्षेत्र में कितना विकास हुआ्ना था । 
(इ) साक्षो--व्यवह्ा र काये में दूसरी कोटि का प्रमाण साक्षी माना गया. 
है । मानवधमंशास्त्र में साक्षी की. परिभाषा इस प्रकार की गयी हें---श्राँख से 
देखने श्लौर कान से सुनने. से साक्ष्य सिद्ध होता है। जैसा देखा और सुना होउसी 


प्रकार सत्य कहने वाला साक्षी धर्म और अर्थ से पतित नहीं होता है। १ शुक्र/ 


साक्षी की परिभाषा करते हुए शक्रतीति में लिखते हें--अपने सम्बन्ध से परे 
( स्वेतर: ) विवाद के विषय में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को साक्षी कहेंगे । 
साक्षी विवाद ग्रस्त घटता का श्राँखों से देखने वाला और कानों से सुनने वाला 


है होना चाहिए ।* द 


'जाााणणाआांधशंजार कस कल 





१--प्रतीतकाललिखितं नस्यात्तत्सांधनक्षमंम । 
प्रगल्भेण च स्त्रियाबलात्कारेण यत्कृतम ॥॥ 


इलोक ६६७ आझ० ४ शक्तनीति ॥ 
२--सद्धू लेख्यें: साक्षिभिष्व भोगेदिंव्य: प्रमाणताम । 


कह ..  व्यवहारे नरोयातिचेहासु प्राप्नुते सुखम्‌ ॥ ५ 25 
हा .... इलोक इ€८ श्न० ४ शुक्रीतितक 


३--समक्षवर्शेनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैच सिध्यति । 


धर ...तत्र सत्य बुबन्साक्षी धर्मार्थास्यां न हीयते ॥ «5 


इलोक ७४ झ० ८ मानवध्संशास्त्र । [ 8 














3 | द है ४---भ्रथ्य क्त: साक्ष्यमहुन्ति न ये केचिदनापदि ॥ 





प्र 


मानवधमंशास्त्र में साक्षियों के विषय में जो वर्णव दिया गया-है उस से 
यह विदित होता है कि व्यवहार कार्य के निमित्त साक्षियों का वरण कई सिद्धनतों 
के श्राधार पर होता था । इन सिद्धान्तों में सर्व प्रथम सिद्धान्त सदाचरण का था 
इस सिद्धान्त की स्थापना करते हुए मानवंधर्मंशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी हे 


कि समस्त कार्यों में वही व्यक्ति साक्षी बनाए जाने चाहिए जो सब वर्णों में आप्त . 


पुरुष हों!। अर्थात प्रत्येक वर्ण के आप्त पुरुषों के द्वारा दी गयी साक्ष्य ही न्याय 


सभा में मान्य समझी जानी चाहिए ऐसा मन्‌ का आदेश हूँ । इस विषय में दूसरा. 


सिद्धान्त सम्पन्तता का है। जो व्यक्ति परिवार युक्त और पुत्र-्पौत्र कलत्र से 


सम्पन्त है ऐसा व्यक्ति यथार्थ ही कहेगा ऐसी मनु की धारणा रही होगी इस _ 
लिए उन्होंने इस प्रकार के व्यक्ति को साक्षी बनाए जाने का आदेश दिया है । 


इस विषय में वह यह व्यवस्था देते हैं कि स्त्री-पुत्र सम्पन्न क्षत्रिय, वेश्य एवं शाद्र 
वर्ण वाले गहस्थ लोग साक्षी बनने योग्य होते हैं । 

साक्ष्य सम्बन्धी योग्यता के विषय में तीसरा सिद्धान्त यह था कि साक्षी को 
उसी देश (स्थान) का निवासी होना चाहिए जहाँ कि घटना हुयी है । विदेशी 
श्रथवा परदेसी साक्षी बनाया जाए इस पक्ष में मनु नहीं हैं । इसी लिए उन्होंने 
यह व्यवस्था दी है कि साक्षी को उसी देश का निवासी होना चाहिए । मनु ने 
इस सिद्धान्त की स्थापना हेतु मौला: पद का प्रयोग किया हैं । इस पद की श्री 
कुल्लूकभट्ट महोदय ने उसी देश में उत्पन्न हुआ ऐसी व्याख्या की है। * इस 


विषय में एक यह सिद्धान्त भी मनु प्रतिपादित करते हैँ कि साक्षी वादी भ्रथवा 


प्रतिवादी ( जिस का साक्षी हो ) द्वारा निर्दिष्ट किया हुप्रा होता चाहिए । 
विना निर्दिष्ट किए गए साक्षी को न्याय सभा में प्रमाण कोटि में परिगरित नहीं 
किया जाना चाहिए । इस का तात्पर्य यह है कि जो साक्षी पूर्व से निर्दिष्ट नहीं 

वरन्‌ पेशी पर तुरन्त बिना निर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति को साक्ष्य कार्य 


हेतु खड़ा कर दिया गया हो तो ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य भ्रमान्य मानी जाए एंसा 


मन्‌ का मत हूँ ।* 
१--आप्ताः सर्वेषु वर्णषु कार्या: कार्येषु साक्षिण: ॥ 





इलोक ६३ अ्र० ८ सानवधर्मशास्त्र ॥ 


. २--गहिणः पुत्रिणों मौला: क्षत्रविद्शद्रयोतयः ॥ 
इलोक ६२ झ० ८ सानवधमंशास्त्र ॥। 


कृतदार परिग्रहा: पृत्रवन्तस्तहेशजाः क्षत्रियशद्रवेश्यजातीया श्रथिनि- 


.... दिंष्ठा: सन्‍्तः साक्षित्वयोग्या भवन्ति॥ कुल्लूकभट्ट कृत मन्वर्थमुक्तावलो ॥। 
. ३--मौलाः ८ तहेशजा;॥... इलोक ६२ श्र० ८ सानवध्ंशास्त्र (। 


इलोक ६२ शभ्र० ८ सानवधमंशास्त्र 





कक »+लनन न न क--तनानितियकनिनक+ «न तन कननन तन तान्‍ज अत. 





फ््द ३8 लत 


इसके अतिरिक्त मनु साक्षी के लिए सर्वधर्मंवित होना चाहिए ऐसा आदेश 

देते हैं । ' सर्वधमंवित से मनु का तात्पर्य यह ज्ञात होता हैँ कि देशधर्म, जाति 
धर्म, श्रेणीधर्म, गणधर्म भौर कुलधर्म थ्रादि का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को 
साक्षी बनाना उचित होगा । जो पुरुष इन धर्मों का ज्ञाता नहीं है वह अपनी 
अनभिनज्ञता के कारण साक्ष्य काये में भूल कर सकता है ऐसा सम्भव है| इसी 
कारण मनु ने ऐसो व्यवस्था दी है । मन्‌ समान वर्ण वाले व्यक्तियों को साक्ष्य 
कार्य सौपना उचित समभते हैं । इसका अर्थ यह है कि यदि हो सके तो ब्राह्मण... 
का साक्षी ब्राह्मण, क्षत्रिय का साक्षी क्षत्रिय, वेश्य का वेश्य और शूद्व का शूद्र 

साक्षी होना चाहिए यहां तक कि चाण्डाल का साक्षी चाण्डाल होना उचित है । 

इसी सिद्धान्त की पृष्टि में मन ने यह व्यवस्था दी हँ--द्विजों की साक्ष्य उनके 

सदश् द्विजों को शद्दों की साक्ष्य सज्जन श॒द्र को शौर चाण्डाल की साक्ष्य चाण्डाल 

को देनी चाहिए ।* मन स्त्रियों के विषय में स्त्रियों को ही साक्षी बनाया जाए _ 

ऐसा हितकर समभते हें ।* 

साक्ष्य कार्य के लिए मन ने कुछ व्यक्षितयों को अयोग्य बतलाया हैँ । इस 

में सर्व प्रथम उन पुरुषों को साक्ष्य कार्य में ग्रयोग्ग बतलाया गया हैँ जिनका 

किसी प्रकार का अर्थ सम्बन्ध उस व्यक्ति से हो जिसका कि बह साक्षी बनाया... 
गया है । दूसरा वह पुरुष जो कि असत्यभाषी है, जो पुरुष उस पुरुष की सेवा... 
में हों, जो उसका शत्रु हो, रोगी, दृषित, और दूसरे स्थान पर जाकर असत्य.. * 
साक्ष्य देने वाले पुरुष को साक्षी बनाना वर्जित माना गया है । » कारीगर, 
नट, श्रोत्रिय, ब्रह्मतारी और सन्यासी को साक्ष्य कार्य से निषेद किया गया . 
5 है ।* वास्तव में कारीगर, नट और श्रोत्रिय जैसे व्यक्तियों का सम्बन्ध, अपनी _ 
|... जीविका अज॑न के कारण, जनता से होता है ऐसी दशा में यह लोग किसी को 
. ..../ भी अपना अप्रिय बनाना नहीं चाहते | इस लिए यह लोग स्पष्टवादी नहीं हो 








' शलनन्‍कनदकअतक-पमभन मकर 


१--सर्वध्मंबिद: ॥॥.. इलोंक ६३ अझर० ८ सानवधसंबास्त्र ।॥ 
२-->८ ८ » द्विजानाँ सदा द्विजा।।. 
.. _ शद्राइचसन्ता: शद्राणामत्व्यानामन्त्ययोनय: ॥। 


! ु । 
: के 2 आफ .. इलोक ६८ श्र० ८ मानवधर्मशास्त्र ॥॥ 
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, ... ४जनाथंसस्वस्बिनों नाप्ता न सहाया न बेरिण:। . | 
। ५ .._ न दुष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्याता न पुषिता: ॥  ा 
| कम रा 5 इलोक ६४ झ० ८ सानवधर्मशास्त्र ता. | 
| का ५--न साक्षों नपतिः कार्यो ने कारुक कशीलकौ | ; 
दे .. नश्षोत्रियो नलिडूस्थो न संग्रेस्यो वितिगंत॥...........रररर्रः 
गम आज क इलोक ६५ श्र० ८ मानजधसंशास्त्र ॥। के रा, 
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५६ 


सकते । सच्यासी और ब्रह्मचार्यों पर कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं हीता । 
वह सांसारिकता से परे रहने के कारण साक्ष्य कार्य के लिए अनुपयुक्त समभे 
गए होंगे । दुखी, मच्यपान के कारण मत्त, पागल, क्षुधा - तृषा से पीडित, थका, 
काम से पीड़ित, क्रोध युक्त मनुष्य स्थिर बुद्धि नहीं होते । इसलिए उन पर 
आस्था नहीं की जा सकती । इसी प्रकार चोर सत्य भाषण नहीं कर सकता । 
इस प्रकार इन सब को साक्षी बनाने का निषेध किया गया है ।' इसी प्रकार 
परतंत्र, बदनाम, दस्यु, निषिद्ध कर्म करने वाला, वृद्ध, बालक, चाण्डाल, और 
जिसकी इच्द्रियस्वस्थ न हो ऐसे व्यक्तियों के आ्राचरण पर आ्रास्था नहीं की जा 
सकती । इसलिए ऐसे पुरुषों को साक्ष्य कार्य से वहिष्कृत रखने का प्रतिपादन 
मानवधर्मशास्त्र में किया गया हैँ । इसके श्रतिरिक्त जो व्यक्ति अकेला ही हो 
अर्थात्‌ जिसके परिवार में कोई न हो ऐसे व्यक्ति को सत्य अ्रथवा असत्य भाषर 


में लेश मात्र भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती । इसलिए इस प्रकार के _ 


व्यक्ति को भी साक्ष्य कार्य से वहिष्कृत रखने के लिए मनु ने अपना मत 
दिया है ।रे 

परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में इन नियमों का उल्लंघन कर किसी 
भी व्यक्ति को जो कि घटना से परिचित हो साक्षी बना लिया जाना चाहिये 
ऐसा मन्‌ श्रादेश देते हें । इस विषय में वह यह व्यवस्था देते हें---धर के भीतर, 
वन में तथा शरीर के श्रन्त (वध) से सम्बन्धित विवाद में जो कोई भी घटना 
से परिचित हो वही साक्षी बनाया जा सकता है ।९ जहाँ विधिवत साक्ष्य प्राप्त 


न हो सके वहां स्त्री, बालक, वृद्ध, शिष्य बन्चु, और नौकर-चाकर की भी साक्ष्य 


ग्रहण की जा सकती है । * ग्राम की सीमा के विषय में ग्राम के मूल निवासियों 


की साक्ष्य के अभाव में बनचर पुरुषों को भी साक्षी बना लिया जाना चाहिए। , 





१---नातों न मत्तों नोन्मतो न क्षत्तष्णोषपीडितः । 
न श्रमातों न कासातों न ऋद्धों नापि तस्कर: ॥ 


इलोक ६७ श्र० ८ सानवधसंशास्त्र ॥ 


२--नाध्यधीनों न वक्‍तव्यों न दस्यने विकर्मकृत । 
न बुद्धो न शिशुर्नेको नान्‍्त्यो न विकले रिद्रियः ॥। 
इलोक ६६ झ० ८ सानवबसंदयाप्त्र ॥ 
३->अ्नुभावी तु यः कश्चिश्क्‌र्यात्साक्ष्यं विधादिनाम्‌ । द 
अन्तवध्सन्यरण्ये था शरोरस्थापि चात्यये ॥। 


इलोक ६६ झ्र० ८ सानवधर्म शास्त्र ॥। 


४--स्त्रियाप्पसंभवे कार्य बालेच स्थविरेण दा । 
शिष्येण बन्धना वापि दासेन भतकेन वा 0 


दइलोक ७० ऋ० ८ सानवधर्मशास्त्र ॥ 


मम 00020 0 0ल+४...] 
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६० 


इंस विषय में मन यह व्यवस्था देते हैं--पास-पड़ोस के मूल निवासियों की 
साक्ष्य के भ्रभाव में वनवासियों की साक्ष्य लेना चाहिये । * व्याध, शकुनिक, 
गोप, कैवतंक, मूल खोदने वाले, सपेरे तथा उज्च्छवृत्ति धारण करने वाले 
और दूसरे बनचारियों को सीमा-सन्धि सम्बन्धी व्यवहार में साक्षी बनाया जा 
सकता हूं । ' 
उपयंक्त विभिन्न प्रकारके व्यक्तियों को साक्ष्य कार्ये से वहिष्कृत करने में 
मन्‌ संक्षेप में यह कारण बतलाते हैं कि साक्षी स्वाभाव से जो कहता हैं वह 
व्यवहार के निर्णय में ग्राह्म है और इससे विपरीत कहा गया व्यवहार के 
निर्णया्थ निरथ्थंक है । श्रर्थात्‌ जब मनुष्य भय, लोभ, काम, क्रोध आदि 
विकारों से प्रभावित होकर साक्ष्य देता है तो ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य निरर्थक 
मानी गयी हूँ । स्त्री को स्वभाव से ही अस्थिर बुद्धि माना गया है । इसी लिये 
मानवधमंशास्त्र में स्त्री को साक्षी बनाने का निषेध किया गया है । इस विषय 
में मानवधमंशास्त्र में इस प्रकार श्रादेश दिया गया है-लोभरहित एक ही साक्षी 
पर्याप्त माना जा सकता हे परन्तु स्त्रियां बहुत और पवित्र भी हों तो भी नहीं 
क्योंकि स्त्री की ब॒द्धि स्थिर नहीं होती ।* द 
.. मनु व्यवहार निर्णय के लिये कम से कम तीन साक्षियों से साक्ष्य ली जानी 
चाहिए इस पक्ष में हैं । तीन से कम साक्षियों की साक्ष्य के बिना, विशेष परि- 














स्थिति को छोड़कर, राज्य को व्यवहार में श्रपता निर्णय नहीं देना चाहिये । मनु 
इस विषय में यह व्यवस्था देते हें--राजा और ब्राह्मण के समक्ष प्रतिवादी से 
रे १--सामन्‍्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम्‌ । 
कद आम इमानप्यनयुझ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥ 
0 आज का इलोक २५६ आअ० ८ मानवधर्ंशास्त्र ॥ 
|... २--व्याधांइ्छाकुनिकाण्गोपास्केवर्तान्मूलखानकान्‌ । द 
का व्यालग्राहानुडच्छवृत्तीनन्यांइचब वनचारिण:॥ 
बा मल .. इलोक २६० अ्र० ८ सानवधर्मशञास्त्र ॥ 
|. । ...... ते पृष्ास्तु यथा बूयुः सोमासन्धिषु लक्षणम्‌ । 
मी तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेंण ग्रामयोईयो: ॥ द 
रा । क्‍ हम क्‍ इलोक २६१ झ० ८ मानवधर्मशास्त्र ॥ 
हब ३--स्वभावेनेव यदृब्रयुस्तदग्राह्मं व्यावहारिकम । 
. ..../......... श्वतो यदन्यहिबूयुर्धमार्य तदपार्थकम्‌ ॥ क्‍ हा 
हा मा कप इलोक ७८ श्र० ८ मानवधर्मदास्त्रा।... 


|... ४--एकोश्लब्धस्तु साक्षी स्याइड्नथः शुच्योष्पि न स्त्रियः॥.._ 
व आओ 0 . स्त्रीबद्धेरस्थिरत्वात्त दोषेदइचान्येंदपि ये बताः ॥ | 5 
- हल, इलोक ७७ श्र० ८ सानवधर्ंद्ास्त्र ॥ हा लत 
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पूछा जाना चाहिये | उसके नकार करने पर अ्र्थी को कम से कम तीन साक्षियों 
के द्वारा अपने सिद्धान्त की पुष्ठि करती चाहिये। * द 

सिथ्या साक्ष्य देने के अ्रपराध में साक्षो को दण्ड --मानवधमंशास्त्र म॑ यह 
व्यस्था भी दी गयी है कि यदि साक्षी मिथ्या बातें बनाकर भूंठी साक्ष्य दे तो 
उसको धर्मसभा की ओर से दण्ड दिया जाना चाहिए । मन्‌ असत्य साक्ष्य देने 
का कारण बतलाते हुए कहते हैं कि लोभ, मोह, भय मित्रता, काम, क्रोध,अ्ज्ञान 
तथा लड़कपन से मिथ्या साक्ष्य दी जाती है ।* इन लोभादि में से किसी कारण 
व्यवाहार कार्य में मिथ्या साक्ष्य देने से साक्षी को जो दण्ड मनु ने निर्धारित किया 


*ह उसके अनुसार दण्ड विधान इस प्रकार किया गया है १ लोभ से मिथ्यासाक्ष्य 


देने वाले पुरुष पर सहख्न॒ पण, मोह से साक्ष्य देने वाले को प्रथम साहस दण्ड 
देना चाहिए। भय से मिथ्या साक्ष्य दे तो दो मध्यम साहस दण्ड, मित्रता के 
प्रभाव के कारण मिथ्या साक्ष्य देने से प्रथम साहस का चार गुना दण्डदेना 
चाहिए ।४ काम के निमित्त अनृत साक्ष्य देने से प्रथम साहस का दस गुना और 
क्रोध के कारण मिथ्या साक्ष्य देने पर उत्तमसाहस का तीन गूना और अज्ञान से 
मिथ्या साक्ष्य देने से सौ पण का दण्ड दिया जाना चाहिए । *मनु का कथन है 
कि सत्यरूपधर्म के लोप न होने पर और असत्यरूपी श्रधर्म के दूर होने के लिए 
मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति के लिए यह दण्ड विद्वानों ने निर्धारित किए हैं। $ 
१-- पृष्टोष्पव्ययमानस्तु कृतावस्थों धनेषिणा । 
ज्यवरः साक्षिमिर्भाव्यों नपत्राह्मणसन्निधों ॥ 


इलोक ६० अआ्र० 5 सानतवधर्मगास्त्र ॥ 


२--लोभास्मोहाडूयास्मेत्रात्कामात्कोधात्तथैव च॑ । 


. भ्ज्ञानाह्वालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ 
इलोक ११८ अ० ८ माॉंनवर्धंशास्त्र ॥ 


. ३--एषामन्यतर्मे स्थाने यः साक्ष्यभनृतं बदेत। 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्पनुपुवंश: ॥। 


इलोक ११६ श्र० ८ मानवधर्मशास्त्र ॥ 


४--लोभात्सहस्त्रं दण्डचस्तु मोहात्पुर्व तु साहसम्‌ । 
भयाद्‌ दहौमध्यमो दण्डो मेत्रात्पुव चतुर्गंणम्‌ ॥ 


इलोक १२० झ० ८ मानवधर्मदास्त्र ।। 


५--कामाहशगर्ण पूर्व क्रोधात्तु त्रिगुणं परम । 
श्रज्ञानाद्‌ हेंशते पुर्ण बालिश्याच्छतमंव तु ॥ 


इलोक १२१ श्र० 5८ सानदधर्मशास्त्र ॥ 


६--एतानाहु: कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्‌ू सनीधिभिः 
धर्मस्याव्यभिचाराधंसधर्मनियमाय च ॥॥ 


. ५... इलोक १२२ श्र० ८ मानवधर्सशास्त्र 


दर 





सन के इस कथने से ज्ञात होता है कि मानवधमेशास्त्र के रचना काल के पूर्व हि 

भी मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को राज्य की श्रोर से दण्ड दिये जाते थे । रा] 
किन्‍्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में मिथ्या साक्ष्य देने वाले को देश से भी बाहर 

निकाल दिया जाता था | इस विषय में मानवधरमंशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी 
 है--धार्मिक राजा को मिथ्या साक्ष्य देने वाले तीनों वर्णों ( क्षत्रिय, वैश्य और 

*॑ शाद्) के लोगों को दण्डितकर उतको राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए 
रा परन्तु ब्राह्मण को केवल राज्य से विना दण्डित किए हुए बाहर निकाल देना 


चाहिए | * 
इस प्रकार मन के मतानसार मिथ्या साक्ष्य देने वाले साक्षियों को उनके 


दोषों के अनसार दण्ड दिया जाना चाहिए । 
धर्मसभा में साक्षी से साक्ष्य लेने के पूर्व कुछ ऐसे दृष्टान्त साक्षी के समक्ष 
प्रस्तुत किए जाते थे जिनमें साक्ष्य देने से पुण्य और मिथ्या साक्ष्य देवे से गहन 
पाप होता है इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। इन दृष्ठान्तों के देने 
का उद्देश्य यह था कि साक्षी ऐसे दृष्ठान्तों को सुन कर भयभीत होजाए और 
धर्म भीरु बन कर धर्मंसभा में मिथ्या साक्ष्य न देकर सत्य ही बोले । इस विषय 
में मानवधमंशास्त्र में इस प्रकार वरणुन प्राप्त है--सभा में श्र्थी और प्रत्यर्थी 
का के समक्ष प्राइविवाक को इस प्रकार पूछना चाहिए कि इन दोनों (अर्थी-प्रत्यर्थी) 
3 ने परस्पर इस कार्य में जो कुछ किया हो इसके विषय में जो कुछ जानते हो वह 
| सब सत्य-सत्य कहो क्योंकि तुम्हारी इस विषय में साक्ष्य है। * साक्ष्यकर्म में 
... सत्य वोलता हुआ साक्षी लोक में उत्तम कीति को प्राप्त कर मरने के उपरान्त 
..... उल्कृष्ठ लोकों को प्राप्त करता है क्योंकि सत्य वाणी ब्रह्मा के द्वारा पूजित 
..।. हुई है। * अनृत प्ाक्ष्य देनेवाला वरुण के पाशों से परतन्त्र हुआ शत जन्म _ 
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6... १--कौटसादयं तु छुर्वाणांस्त्रीनवर्णानवार्सिको नूपः ।.. 
मल . प्रवासयेहण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ 
के . इलोक १२३ श्र० ८ मानवधमंशास्त्र ॥ 


२--सभान्त; साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्य्थिसब्निधो । 
प्राइविवाकोइ्नय>जीत विधिवाइ्नेन सान्त्वयन् ॥॥ क्‍ 
... इलोक ७६ आ० ८ सानवधरमंशास्त्र ॥ 
यद्हयो रनयोवेत्थ कार्येंडस्सिंइचेष्टितं सिथ: । 


तदबूत सब सत्यन युष्माक छत्र साक्षिता द अल 

4 ... इलोक ८5० श्र० ८ सानवधर्मशास्त व 2 20 | 

३--सत्य साक्ष्य बुबन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान । हे 
इह चानृत्तमां को्ति वाग्रेषा ब्रह्मपुजिता ॥ द 8 

ह इलोक ८१ श्र० ८ मानवधर्मशास्त्र ॥ 
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श्र 


पर्यन्त पीड़ित होता है इस लिए अनृत साक्ष्य नहीं देना चाहिए ।* सत्य से मनुष्य 
पवित्र हो जाता है और सत्य भाषण से धर्म की वृद्धि होती हैं। इस लिए सब 
वर्णों के साक्षियों को सत्य ही बोलना चाहिए | आत्मा ही अपना साक्षी होता 


है और झ्राप ही अपनी गति हैं इस लिए अनुृत साक्ष्य से अपने आत्मा का अप- 


समान नहीं करना चाहिए ।* द 
धर्म सभा में जब साक्षी को साक्ष्य कार्य के लिए आना होता था तो उस 
समय साक्षियों को किस प्रकार से खड़ा होकर साक्ष्य देवी होती थी इस ओर 
भी मानवधर्मशास्त्र में कुछ संकेत किया गया है। साक्षियों को साक्ष्य देने के पूर्व 
शपथ दिलायी जाती थी कि वह सत्य ही कहेंगे । इस शपथ का स्वरूप विभिन्न 


वर्णों के लिए अलग-अलग निश्चय किया गया था | यह निश्चय इस प्रकार बत- 
लाया गया है--देवता और ब्राह्मण के समीप में पवित्र द्विजातिपों को पूर्व मुख 
ग्रथवा उत्तर मुख करके अभियोक्‍ता को स्वयं स्वस्थ चित्त होकर प्रातः समय ' 


सच-सच वत्तान्त साक्षियों से पूछना चाहिये ।* “कहिए” ऐसा ब्राह्मण से, “सत्य 


कहिये ऐसा” क्षत्रिय से, “गौ, बीज और सुवर्श के चुराने का पातक तुमको: 


लगेगा जो तुम असत्य बोलोगे” ऐसा कहकर छाद्र से पूछता चाहिए। * फिर 


उस (प्राइविवाक) को इस प्रकार साक्षी को सचेत करना चाहिए कि ब्राह्मण 


के मारने वाले और स्त्रीघाती तथा बालघाती, मित्रद्रोही और कृतध्न को जो-जो 


लोक प्राप्त होने स्मृतियों में कहे गये हें वह ही मिथ्या साक्ष्य देने वाले को होते 





१-- साक्ष्य अब वदन्पाशबेंध्यते वारणेम शसम । 
बविबशः शतमा जातीस्तस्पात्साक्ष्य वदेदतम ।॥। 
9० 0 इलोक ८२ झ० ८ मसानवधसंशासस्त्र || 
२- सत्येन पूथते साक्षी धर्म: सस्येत बर्घते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्‍तव्यं सर्वेवर्णब साथ्षिभिः ॥। 


इलोक ८३ शा० ८ भानवधर्मशास्त्र ॥ 


३--पआत्मव झ्ात्मगः साक्षो गतिरात्मा तथात्सनः 
साइबमंस्था; स्वसात्यान चणां साक्षिणगसत्तमम ॥ 


 इलोक ८४ श्र० ८ मानबधमंशास्त्र ॥ _ 


४--देवबाह्ाणसानिध्ये साक्ष्य पच्छेद्त द्विजान । 
. उदडः सुखास्पाड्मुखास्वा पूर्वाह्ने वे शुचि: शुच्चीत्‌ ॥ 


.. इलोक ८5७ अ० ८ मानवधसंशास्त्र ॥। 


.. १--चबूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्सत्यं ब्रहीति पार्थिवम । 
..... गोबीजकाअचनेबेइ्य श्र सर्वेस्तु पातकः ॥ 


इलोक ८क्त झ० ८ सानवधर्मदास्त्र॥ 
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दड 


 हैं। * हे भद् ! तूने, आयु भर जो कुछ पुण्य कर्म किये हैं वह तेरे समस्त पुण्य 


कुत्तों को प्राप्त हों जो तू इस विषय में मिथ्या साक्ष्य देगा | है _ 
इस प्रकार साक्षियों को सत्य साक्ष्य देने के लिए आकर्षित किया जाता 


 था। आशा यह की जाती थी कि प्रलोक का भय दिखाकर मनष्य को मिथ्या 


साक्ष्य देने से बचाया जा सकता था। 


(उ ) भोग--लेख और साक्षी इन प्रमारों के अतिरिक्त तोसरा प्रमाण 


भोग का प्रमाण मान्य समझा गया है । इस प्रमाण के विषय में कतिपय नियमों 
का वन मानवधर्मसास्त्र में प्राप्त है । इस विषय में मानवधर्म शास्त्र में इधत प्रकार 
व्यवस्था दी गयी है--यदि किसी वस्तु को दूसरा व्यक्तित दस वर्ष तक भोगता 
रहे श्रौर उसका स्वामी मौन बैठा रहे तो वस्तु भोग करने वाले की हो जाती 
हैं ।* जो पागल न हो और न पौगण्ड ( बालक ) ही और उसी के समक्ष 
उसको वस्तु को दूसरा पुरुष भोगता रहे तो ऐसी दशा में उन पर भोक्‍ता का 


अधिकार माना जाएगा । » बन्धक (भझ्राधि), सीमा, बालधन, धरोहर, प्रीति- 


पूर्वक भोगार्थ दिया हुआ धन,स्त्री और राजा का धन तथा श्रोत्रिय का धन इन 


को भोगने से भी भोग करने वाला नहीं पा सकता ।* जिस वस्तु का सम्भोग 


१--बह्मघ्तो ये स्वृता लोका थे च॒ स्त्रीबालधातिन: । 

मित्रदुह: कृतध्नस्प ते ते स्थर्भुवतो मृषा ॥ 
द इलोक ८६ आ० ८ सानवधमंशास्त्र ॥ 
२--जन्मप्रभृति यत्किडिचचत्पुण्यं भद्र ! त्वयाकृतम्‌ । 

तत्त सब शुनों गच्छेद्यदि ब्रयास्त्वमन्यथा ॥ 


इलोक ६० ० ८ मानवधमंशास्त्र ॥॥ 


 ३--यत्किज्चिदृशवर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी | 
.._ भज्यमान परस्तृष्णीं न स तल्‍लब्धुमहँति ॥ 
है इलोक १४७ झ० ८ सानवधर्संशास्त्र ॥ 
.. ४--अश्रजडइंचेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते।..... 
.. भग्न॑ तद्व्यवहारेण भोक्‍ता तू द्रव्यमहँति ॥॥ 





.. इलोक १४८ आ० ८ मानवधसंशास्त्र ॥ 


मा . ५--आधिः सीसा बालघ्त निक्षेपोपनिधि: स्त्रियः । 


.._ राजस्व श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणइ्यति ॥ 


इलोक १४६ झ्र० ८ सानवधमंतास्त्रत 
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तो देखा जाता है और क्रियादि आागम नहीं वहां आगम प्रमाण होता है सम्भोग 


नहीं यह मर्यादा है । * 
परन्तु यदि कोई भोग-योग्य पदार्थ गिरवी रखा गया है परन्तु महाजन 


उसका भोग करता है तो भोग के कारण उस पदार्थ पर महाजन का अधिकार 


नहीं हो सकता । इस विषय में मानवधर्मशास्त्र में इस प्रकार व्यवस्था दी गयी 


है--भोग-योग्य पदार्थ बन्धक गिरवी रखे तो महाजन को व्याज प्राप्ति का भ्रधि- 
कार नहीं रहता और अधिक समय के व्यतीत होने पर भी महाजन उसको 
दूसरे को दे देने भ्रथवा उसके विक्रय करने का अ्रधिकारी नहीं हो सकता । रे 
ग्राधि ( गिरवी ) और उपनिधि ( थाथी ) इन दोनों में काल व्यतीत होने 
पर भी स्वामी के सत्व का नाश नहीं होता । दीर्घ काल व्यतीत होने पर भी 
स्वामी अपनी उस वस्तु अथवा धन को वापस लेने का अधिकारी माना गया 


है। * प्रीतिपूर्वक उपभोग किए जानेवाले ऊँट, धोड़ा, बैल आदि भोग में लाए 
जाने पर भी इनका स्वामित्व नहीं जाता रहता । * 


उपयुक्त उद्धरणों के आधार पर यह स्पष्ट विदित होता है कि मानव- 
धर्मशास्त्र के रचना काल में भोग का अधिकार भी कतिपय नियमों के भ्रनुसार 
मान्य समझा जाता था और व्यवहारों के अवलोकन करते समय भोग प्रमाण 
पर भी विचार कर निरणंय दिया जाता था। 

दिव्य प्रमाण--जिन व्यवहारों में मानुष प्रमाण विफल हो जाते थे दिव्य 


प्रमाणों का आश्रम लेना उचित समभा गया है। दिव्य प्रमाण से तात्पर्य शपथ 


लेना, श्रथवा तप्त अ्रग्नि को ग्रहरा करना, जल में डुबाना श्रादि समझा गया 


 हैं। इस विषय में मानवधमंशास्त्र में इस प्रकार आ्रादेश दिया गया हँ---जब 
किसी विषय में परस्पर मतभेद हो और इस विषय का निर्णय देने में कि कौन. 





१--संभोगो दहयते यत्र न दहयेतागमः क्वचित । 
भआ्रागसः कारणं तत्न न संभोग इति स्थिति: ॥॥ 


इलोक २०० शअ्र० ८ मानवधर्मशास्त्र ॥ 


२--न त्वेवाधों सोपकारे कोसीदों वद्धिमाप्नयात । 
ने चाधे! कालसंरोधान्निसगों$स्ति न विक्रयः ॥ 


इलोक १४३ श्र० ८ मसानवधर्मशास्त्र ॥ 


३->आ्राधिइ्चोपनिधिरचोभो न कालात्ययमहुँतः 
ग्रवहाया भवतां तो दीघंकालमवस्थितो ॥। 


इलोक १४४५ झ० ८ सानवधर्मशास्त्र ॥ 


४ --संप्रीत्या भज्यमानानि न नह्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुष्ट्री बह्नशवों यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ 


इलोक १४६ झर० ८ सानवधर्मदास्त्र ॥ 
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द्द 


पक्ष सत्य और कौन असत्य है साक्ष्य का अभाव हो तो ऐसी अनिश्चित दशा 
में दापथ के द्वारा भी निर्णय कर देता चाहिए ।* क्योंकि महर्षि और देवताओं 
ने भी काय सम्पादान हेतु शपथें ली हैं । वस्िष्ठ ने भी सुदास राजा के समक्ष 
दपथ ली थी ।* थोड़े अ्र्थं के लिए भी मिथ्याशपथ लेने से लोगों का यह लोक 
और परलोक दोनों नष्ठ हो जाते हें---ऐसा मनु का मत है । * 

.. यह शपयथें भी वर्ण के अनुसार निर्धारित की गयी थी। मानवधर्म शास्त्र 
में इस विषय में यह व्यवस्था दी गयी है--ब्राह्मण को सत्य की शपथ करानी 
चाहिए, क्षत्रिय को वाहन तथा श्रायुध की, वैद्य को गाय, बैल, बीज अथवा 
सोने की और शूद्र को सम्पूर्ण पातकों की शपथ करानी चाहिए ।* शृद्र से जलती 
अग्नि को उठवाना चाहिए और उसको पानी में डबाना चाहिए, तथा पुत्र, और 

स्त्री, के शीश्ष पर अलग-अलग हाथ रखवाना ( स्त्री-पुत्र की शपथ लेनी ) 
चाहिए | * जिसको जलती श्राग नहीं जलाती और पानी जिसको नहीं डुबाता 
और जिसमें पुत्रादि के वियोग जनित बड़ी पीड़ा शीघ्र प्राप्त नहीं होती ऐसे 
व्यक्ति को शपथ में सच्चा समभना चाहिए $, क्योंकि पूर्व कालमें वत्स ऋषि 
को उसके छोटे भ्राता ने कहा, ( तू शूद्रा का पुत्र है, ब्राह्मण का नहीं, इतना 

लक न क  अ 





श--अ्रताक्षिकेष्‌ त्वथेंष सिथो विवदर्सानयों: । 
श्रविन्दस्तत्वतः सत्य शपथेवापि,लम्भयेत ॥॥ 


द इलोक १०६ अ० ८ सानवधर्स शास्त्र ॥ 
२-महर्षिभिश्च देवेश्च कार्यार्थ शपथा: कृताः । 


वसिष्ठक्यापि शपथ दहोपे पंजवने नपे ।॥। 


क्‍ इलीक ११० झ० ८ सानवधसंशास्त्र ।। 
३--न वथा शपर्थ कर्यात्स्वल्पेष्प्पं नरोबध: 


वथा हि शपथ क॒र्वेन्ध्रेत्य चेहू च नद्यति | 


इलोक १११ शझ्र० ८ सॉनवर्धर्मदास्त्र ॥ 
.. ४--सत्यन शापयेद्विप्र॑ क्षत्रियं वाहनाय॒धे: ॥ 


गोबीजकाड्चरनबंद्यं शूद्रं सबस्तु पातकेः ॥। द 
इलोक ११३ श्र० ८ सामवर्धर्मज्षास्त्र ॥। 


.._ ५--अग्नि वाहारयेदेनसप्सु चेन॑ निमज्जयेत्‌ । 
पुत्रदारस्य वाप्येन शिरांसि स्परशयेत्यथक ॥॥ ही 
का, .। ..... इलोक ११८ अ० ८ सानवधर्मश्षास्त्र ॥ 
. ६--यमिद्धो न दहत्यग्निरापो सोन्सज्जयन्ति च । द 
... न चातिमच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः ल्पे शुच्ि: | हे 
मे इलोक ११५ झ० ८ सानवर्मशास्त्र॥. 











के द्वारा आचरण किया गया हो और जो देश, कुल, जाति आदि के धर्मों के 
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कहने से उसने भअरिति में प्रवेश किया परन्तु सत्य के कारण ) अ्रर्ति ने उसका 
एक रोम भी नहीं जलाया ।* 
इस प्रकार उपय क्‍त परिस्थितियों में शपथ का आश्रय लेकर विवाद- 


ग्रस्त विषयों में सभा निर्णोय देती थी । 


व्ववहार अवलोकन काये में देश काल प्रचलन एवं परम्पराश्ों श्रादि का 
महत्त्व--मानवधमं शास्त्र में देशधर्मं, जातिधर्म, गणधमरम, पाषण्डधर्म और कुल 


धर्म आदि को बड़ी मान्यता दी गयी हैँ। मन के मतानसार यह धर्म शाश्वत 


हैं। * इस लिए राजा को इन धर्मो का उल्लंघन करने का निषेध किया गया 
हैँ । यहां तक कि विजित राज्य में भी वहां प्रजा के इन धर्मों को विजयी राजा 
के लिए मान्यता देने. का आदेश मानवधरमंशास्त्र में दिया गया है ।* मनु आदेश 
देते हें कि राजा को जातिधर्म, देश (जानपद) धर्म, श्रेणीधर्म और कुल धमे- 
इन समस्त धर्मों को भली-भाँति देखकर अपने धर्म का पालन करनाचाहिए ।४ 
इस प्रकार व्यवहारों के सुनने एवं उनके निशाय देने में इन धर्मों की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इस सिद्धान्त की स्थापना मानवधमंशास्त्र में 
कीं गयी है । इस सिद्धान्त की स्थापना स्पष्ट रूप में करते हुए मानवधमंश्ास्त्र 
में यह व्यवस्था दी गयी है--व्यवहारों के श्रवलोकन में प्रवृत्त (राजा अथवा 
अधिकृत ब्राह्मण को) स्वयं एवं साक्षियों ( दिए गये वक्तव्य ) द्वारा एवं देश 
और काल के अनुसार निर्णय देना चाहिए। *जो धार्मिक सत्युरुष द्विजातियों 


१--वंत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा । 
साग्निदेदाह रोसापि सत्येन जगतः स्पृशः ॥। ता 
इलोक ११६ श्र० ८ सानवधर्सशास्त्र ॥ 
 २--देशवर्माओ्जातिधर्मान्क लधर्माइच शाश्वतान । 
पायण्डगणधर्माइच द्ास्क्रेस्सिन्नक्तवान्मनः ॥ 
है 5. इलोक ११८ अ० १ सानवधर्सशास्त्र ॥ 
.. ३->पप्ताणानि च कर्वोीत तेषां धर्मान्‍्यथोदितान ॥ द 
क्‍ इलोक २०३ आअ० ७ मानवधमंशास्त्र ॥ 
४- ज्ञातिजान्पदान्धर्मान्श्रेणीवर्माइन धर्मवितुत........... 
समोीक्ष्य कुलघर्सांइच स्वधर्म प्रतिपादययेत्‌ ॥ 
ग .... इलोक ४१ श्र० ८ मानवधर्मशास्त्र ॥ 
. ;--सत्यमर्थ' च संफ्येदात्मानसथ साक्षिणः: ६ हा 
देश रूप च काल च ब्यवहारविधों स्थित: 0. || +«- 
द 2 इलोक ४५ आ० ८ सानदधमंशास्त्र ॥ 


० सावपान्‍ना पह॑माकमआनत कक 8४ ८ पाना न लाल थे “कक पकाने पाक दलित कादर, भर जातक कट हू गए परी. एप 7 कण: 0 पु: ७ 





डे 
विरुद्ध न हो ऐसा निर्णाय देना चाहिए ।* इस विषय में व्यवस्था देते हुए कि किन 
व्यक्तियों के विरुद्ध व्यवहार सिद्ध नहींहोता मनु अपना मत प्रकट करते हुए यह 
भी बतलाते हैँ कि पारस्परिक भाषा (वचन ) चाहे लिखित हो और चाहे मौखिक 
गदि वह धर्मों ( परम्पराओं ) के विरुद्ध है तो वह मान्य नहीं समझा जाना 

चाहिए ।र मनु का यह मत भी इसी सिद्धान्त की स्थापना करता है । 
मानवधर्मशास्त्र में जो देश, काल, प्रचलन एवं देश, जाति, गण, कुल 
भ्रादि के विशेष धर्मों को दृष्टि में रख कर सभा को व्यवहार अवलोकन कर 
ग्रपना निरांय देना चाहिए इस विषय में कौटिल्य ने भी इस प्रकार व्यवस्था दी 
है--देश, जाति, संघ श्रौर ग्राम आदि के जो धर्म ( रीति, प्रचलन आदि ) हों 
उन्हीं के अनुसार देय भाग की व्यवस्था होनी चाहिए । * याज्ञवल्क्य स्मृति में 
भी इसी नियम का समर्थन किया गया है। याज्ञवहक्य इन धर्मों की मान्यता 
स्वीकार करते हुए कहते हँं--राजा को कल, जाति, श्रेणी, गण, और देश के 
घर्मों की स्थापना करनी चाहिए । इन धर्मो के भंग करने वाले लोगों को समु- 
चित दण्ड देना चाहिए और इस प्रकार उनको इस बात के लिए विवश करना 
चाहिए कि वह इन धर्मों के अनसार आचरण धारण करें ।४ आापस्तम्ब ने भी 

इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हे ।* 

' शुक्र ने यह व्यवस्था स्पष्ट शब्दों में दी है कि राजा को केवल लेख, साक्षी 
हब झऔर भोग के आधार पर ही विवाद-ग्रस्त विषयों में अपना निरणंय नहीं देना 
पे चाहिए । राजा को लोक, देश आदि के धर्मों को भी दृष्टि में रखकर अपना 
निर्णय देता चाहिए ।४ शुक्रनीति में एक स्थल पर धर्म सभा में बैठ कर राजा 


चक्र 


रन १--सड्द्रिचरितं यत्स्याद्धार्मिकेश्च द्विजातिभि: । 

है मी तहेशक्लजातीनार्मावरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
आम द .. इलोक ४६ अ० ८ मानवधर्मंशास्त्र ॥ 
|... २--सत्या न भाषा भ्वति यद्यपि स्पात्‌ प्रतिष्ठिता । 

9 0 कि वहिइचे:द्भाष्यते धर्मान्नियतादुव्यावहारिकात्‌ ॥ द 

क्‍ द इलोक १६४ श्र० ८ सानवधमेशास्त्र ॥ 

_ ३--देशस्य जात्या संघस्य धर्मों ग्रामस्थ वाधि यः 


उचितस्तस्य तेनेंव दायधर्म प्रकल्पयेत ॥ क्‍ 
इलोक ४४ शअ्० ७ अधि० ३ श्रथंशास्त्र ॥ 


.... ४--कऋुलानि जातीः श्रेणीक्चरगणान्‌ जनपदांस्तथा । 


....... स्वधमंचलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥ याज्ञवल्म्य स्मति॥ _ 
. ४--एतेन देशकुलधमी व्याख्यातां: ॥...__ - *  अ्रपस्तम्ब स्मति ॥ 


.. ६--कैवलेन च भोगेन लेखेनाषि च साक्षित्रि: । 
कार्य न किन्तयेद्राजा लोकदेशाविधर्मत: ॥॥ 





इलोक प्र० ४ शुक्तनोतित 





7, 





द्है 


को किस प्रकार का श्राचरण धारण करना चाहिए इस विषय में इस प्रकार 
विचार प्रकट किये गये हें---व्यवहारों को भ्रवलोकन करने वाले राजा को 
ब्राह्मणों तथा मंत्रणा देने की सामथ्य रखने वाले मंत्रियों के साथ धर्म सभा में 
प्रवेश करता चाहिए ।* धर्म सभा में पहुँचकर धर्मासन पर बैठकर व्यवहारों के 
ग्रवलोकन करने का कार्य आरम्भ करना चाहिए राजा को आरम्भ से अन्त तक 
एक सा रहकर वादी और प्रतिवादी दोनों के विवाद के विषय में प्रश्न करना 
चाहिए । * राजा को प्रति दित देश की रीति, शास्त्र-मर्यादा तथा भ्रच्य हेतुओं 
के अनुसार कुलधरम्म, जातिधम श्रेणीधर्म, और देशधर्म श्रादि को देखकर श्रपने 
धर्म का पालन करना चाहिए । * देश, जाति तथा कुल के जो धर्म पूर्व से चले 
आ रहे हैं उनका उसी प्रकार विधिवत राजा को पालन करवा चाहिए । इसके 
विरुद्ध श्राचरण से प्रजा असन्तुष्ट हो जाती है। * इसी प्रसंग में शुक्रवीति में 


कतिपय उदाहरण भी दिए गए हैं। वह इस प्रकार हँ---दक्षिण देश में द्विज 


भी अपने मातुल की कन्या के साथ विवाह कर लेते हें । मध्य देश में शिल्पी 
और कारोगर परस्पर उच्चिष्ट खा जाते हें, सारे मनुष्य मछली खाते हें और 
स्त्रियां प्राय: व्यभिचार परायण हें ।* उत्तर देश में स्त्रियाँ भी सुरापान करती 





१---व्यवहा रान्दिदृक्ष॒स्तु ब्राह्मण: सह पार्थिव: 
संत्रज्ञमंत्रिभिर्चेव विनीतः प्रविशेत्सभाम ।। द 
इलोक ५६६ झ्र० ४ शुक्रनीति ॥ 

. २--धर्मासनमधिष्ठाय कार्य दर्शनमारभेत्‌ । 

.. पुर्वेत्तर समोभत्वा राजा पच्छेद्विवादिनो: ॥। द 
इलोक ५६७ झ० ४ शुक्तनीति॥ 
. ३--प्रत्यहुँ देश दृष्टेइच शास्त्र दृष्टेइ्च हेतुभिः हि 

... जाति जान्पदान्धर्माच्छु णि धर्मास्तथबच ॥। द 

इलोक ५६८ आर० ४ शुक्रनीति ॥ 
समोक्ष्य कुलधर्माइचस्वधर्म प्रतिपालयेत्‌ ॥ हे 

ह द ...... इलोक ५६६ झआ० ४ शुक्रनीति॥ 

४--देश जाति कुलानां च ये धर्माः प्राक्‌ प्रवतिता: ॥ 8 

. इलोक ५६६ झ्० ४ झुक्रनीति॥ 

तथवते पालनोया: प्रजा प्रक्षभ्यतेन्यथा ।। मे सर 

द .. इलोक ५७० श्र० ४ शुक्रनीति ॥ 

. #--उदहाते दाक्षिणात्य्मातुलस्थ सुतादिज:ः ॥। 7 

रे द इलोक ५७० अ्र० ४ शुक्रनोति ॥ _ 
मध्यदेश कर्मकारा: शिल्पिनइच गराशिनः द 

मत्स्यादाइचनरा: सर्वे व्यनिचाररता: स्त्रियः ॥ 


.. इलोक ४७० झ० ४ शुक्रनोीतित। 








कान लिदानतानुण७-:-लदापाकमाकान* कमल कम अमर ज कर अनजान जल अत नमक डक कह. 33 2 जर बीज डर कर अल कस मल कल मा मय मोह औज मनी. 3 मन तल मल कमल डा हक कक 3 । 


प्र 


हैं। मनष्य रजस्वला से स्पृश्यास्पश्य नहीं मानते। खश जाति के लोग अपने 
भाई की विधवा स्त्री को भी अपनी पत्नी बना लेते हैं ।' ऐसे श्रनूचित आचरण 
के कारण भी वह प्रायश्चित्त अथवा दण्ड के भागी नहीं होते क्योंकि यह धर्मं 
उनमें परम्परा से चले आ रहे हैं । उनके पूर्वज भी इसी प्रकार का आचरण 
करते थे। * जो प्रथाएँ अथवा प्रचलन पूवकाल से प्रवाहित हैं उनसे ही यह 
दृष्ित नहीं होते । श्रन्य वर्जित कर्मों से उनको भी दोष लगता 
इस प्रकार न्याय-क्षेत्र में देशधर्म, जातिधर्म, श्रेणीवर्म, कुलधर्म आ्रादि के 
महत्त्व को प्राचीन भारत के भ्रन्य धर्मशास्त्र प्रणेताओं ने भी स्वीकार किया है 
व्यवहारों का पुनचिन्तन-व्यवहार के अ्रवलोकन करने एवं तत्सम्बन्धी 
निणंय देने में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती हैँ । न्यायाधीश की | 
असावधानी से यदि न्याय-दक्षेत्र में किसी विवादग्रस्त विषय मे उचित निर्णय ० 
देने में त्रुटि रह जाये तो यह त्रुटि अत्यन्त अनिष्टकारो सिद्ध होती है | अतः कर 
राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इस कारें में त्रुटि न रहने पाये । 
इसके अ्रतिरिक्त मनृष्य से भूल हो जाना स्वाभाविक है। इसलिये ऐसी व्यव- 
स्था का निर्माण किया जाना परमावश्यक हैँ जिस से न्याय-क्षेत्र में भूल रह 
जाने की सम्भावना न रहने पाए । इसी सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए 
के व्यवह्यारों के पुतचिन्तन की व्यवस्था की जाती है श्रौर उसके साथ ही उन लोगों 
। ... को दण्ड विधान किया जाता है जो व्यवहारों का श्रवलोकन कर निशॉय देने में 
है कुछ भूल करते हैँ। यदि यह प्रतिबन्ध न रखा जाए तो भूलों की संख्या में निर- 
2 न्तर वृद्धि होती जाएगी श्ौर उनके दूर करने की ओर उपेक्षा की जाएगी। 
इसी लिये मानवधमंशास्त्र में ब्यवहारों के पुनर्चिन्तन की व्यवस्था को अपनाने 
... पर महत्त्व दिया गया है। इस विषय में मानवधमंशास्त्र में यह व्यवस्था दी 
गयी हे--व्यवहार अवलोकन कायें में यदि मंत्री अथवा प्राइविवाक ने भल की 
... हैं ( अन्यथा निर्णय दिया है ) तो उस व्यवहार को राजा को स्वयं ( पुनः ) 
.. अवलोक॑न करता चाहिए और ( अन्यथा निर्णय देनेवाले ) मन्त्रो अ्रथवा प्राड- 


न मर कक मिड 2 अं ककए.। पल शलत- था 5 गला पंप पतन नटयशाधकनि न लकना एननक तप व ह०- विन्नन कान वन वह ५9 अभनोनन 5». >> «+ - 





१---उत्तरे मद्यपातायें: स्पृदयान्‌ णांरजस्वला । 

... खशजाता:ः प्रगुह णन्तिध्रात्‌ु भारयास्र भत कोस ॥ 
बा  इलोक ५७२ श्र० ४ शक्रनीति ॥ 
२--अ्रतेन कमणानते प्रायश्चित्ततमाहेँका:। हे 
... येषांपरस्परा प्राप्ता: पुर्वजेरप्यनष्ठिता: ॥ बी जलन 
गा .. इलोक श७छ३ अ० ४ शुक्नीति |: 
तएवतेने दुष्येयूराचारात्रे तरस्यतु ॥॥ के कह 
हे है इलोंक ५७४ अ० ४ शक्रनीति ॥.. 











. ३--एकद्वि त्रिचतुर्वारं व्यवहारानुचित्तमम्‌ ॥ का, 
हम ५ .. इलोक ५५७ क्र० ४ शुक्रदीति ॥ हा मा , 
_ ४--साक्षि सम्यावसबानां दुषणे दक्षै पुनः । अर ९ 


छः 


बिवाक को एक सहस्व ( पण ) का दण्ड देना चापिए । * इस प्रकार मंत्री 
भ्रथवा प्राइबिवाक द्वारा की गयी अ्रशुद्धियों के निराकारण हेतु राजा को व्यव- 
हारों के पुनर्चिन्तन करने का आ्रादेश मानवधर्मशास्त्र में दिया गया है । इसी 
प्रसंग में दूसरे स्थल पर व्यवहारों के पुनर्चिन्तन की श्रोर इस प्रकार संकेत किया 
गया है---जिस-जिस विवाद में साक्षियों ने मिथ्या साक्ष्य दी है ऐसा निश्चय 
हो उस विवाद के निर्णय पर पुनः चिन्तन (निवर्तेत) करना चाहिए और इसके 
पूर्व का निर्णय निशंय न समझना चाहिए। * इस प्रकार इन व्यवस्थाश्रों के 
होते हुए यह स्पष्ट है कि मानवधर्मश्ञास्त्र में व्यवहारों के पुनर्चिन्तन के 
सिद्धान्त की स्थापना की गयी हूं । 

 व्यवहारों के पुनर्चिन्तन सम्बन्धी इस सिद्धान्त का समर्थन शुक्रनीति में 
भी किया गया है.। इस विषय में शुक्रनीति में यह व्यवस्था दी गयी है कि 
व्यवहारों का चिन्तन एक, दो, तीन और चार बार होना चाहिए। '*साक्षी, 
सभ्य तथा भ्रन्य कर्मचारियों के दोष के कारण यदि निणुय में त्रुटि रह जाए, 
तो ऐसे निर्णापों का पुनर्चिन्‍्तव होना चाहिए। यदि अपने कायें में ही' त्रुटि 


. रह जाए तो उस पर फिर विचार करना चाहिए | * इसी सिद्धान्त को कार्या- 


न्वित करने के लिए शुक्र ने यह व्यवस्था भी दी है कि किस न्यायालय के 


समक्ष वह प्रंकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस विषय में ऐसा झ्रादेश दिया 


गया है --जिस विवाद-पग्रस्त विषय पर कुल न्यायालय द्वारा विचार न हो सका 


हो उस पर श्रेणी को विचार करना चाहिए, श्रौर जिस विवाद-प्रस्त विषय पर 
श्रेणी भी विचार न कर सकी हो उस पर गण को चिन्तन करता करना 
चाहिए । जब गण भी निरणंय न कर सका हो ( उसके द्वारा उचित निर्णय न | 

: दिया गया हो ) तो उस पर राजा के द्वारा नियुक्त किए गए श्रधिकारियों को 


१--अमात्या: प्रड्विवाकों वा यत्कुयूँ: कार्यमन्यथा । 
. तत्स्वयं नुपतिः कर्यात्तान्सहस्त्र च दण्डयेत्‌ ।। 


इलोक २३४४ शअ्र० ६ सानवंधसंशास्त्र । 


२--यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्य कृत भवेत्‌ । 
तत्तत्कायें निवर्तेत कृतं चाप्यक्ृर्त भवंत्‌ ॥ 


इलोक ११७ अ० ८ भानवधर्मशांस्त्र ॥ 


... स्वचर्या बसितामां च प्रोक्‍तः पौदर्भवोविधि: ॥ 


अकाल जल, | 





जप 
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निर्णय देना चाहिए। * कुल श्रेणी और गण से अ्रधिक योग्यता वाले सभ्य. 
माने गए हैं। सभ्यों से अधिक श्रध्यक्ष और इन सबसे श्रेष्ठ धर्माधर्म का निरणय 
देनेवाला राजा होता है | * जब उत्तम, मध्यम और अ्रधम विवादों का विचार 
होता है तो इन सबके ऊपर राजाओं की बुद्धि श्रधिक मानी गयी है । * 

व्यवहारों के पुनचिन्तन के सिद्धान्त का समर्थन याज्ञवल्क्य और नारद 
स्मृतियों में भी किया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट व्यवस्था दी हैँ कि कुल 
से श्रेणी, और श्रेणी से गए अथवा पुग न्यायसंस्थाएं श्रेष्ठ हैं । इन स्मृतियों में 
कुल से श्रेणी, श्रेणी से गण अथवा पुगग और फिर राजा के अ्रधीन भ्रन्तिम 
निर्णय माना गया है । * 

इस प्रकार मनु द्वारा स्थापित किए गए व्ववहारों के पुनर्चिन्तन के इस 
सिद्धान्त का समर्थन शुक्र, याज्ञवल्क्य, नारद आदि ने भी किया है। इतना 
अवश्य है कि शुक्र, याज्ञवल्क्य एवं नारद श्रादि के समान मन ने पनर्चिन्तन 
सम्बन्धी कार्य के लिए विभिन्न न्यायालयों के अधिकारों का इतना स्पष्ट वर्णन 
नहीं दिया है। 








१--विचाये श्रेणिभ्रिः कार्य कलेयंन्न विचारितम्‌ । 
गणदच अश्रण्यविज्ञातं गणाज्ञातं नियक्तके; ॥ 
. इलोक ५५३ श्र० ४ शकनीति ॥ 
२--कलादिभ्योधिकाः: सभ्यास्तेभ्योष्ध्यक्षोधिकः कृतः 
स्वंधामधिको राजा धर्माधर्म नियोजकः ॥॥ 
. इलोक ५५४ श्र० ४ शकनीति ॥ 
३--उत्तमाइ्थम सथ्यानां विवादानां विचारणात । 
उपयंपरि बद्धीनां चरंतीव्वर बद्धय: ॥ 
इलोक ५५४५ श्र० ४ शक्रनीति ॥ 
४--नृपेणाधिकृता: पूगा: श्रेणयोडथक्‌लानि च । 
पूव-पुत्र गुरुज्ञेयं व्यवहार विधों नुणाम्‌ ॥ 

द याज्ञवल्क्य स्मृति ॥ 
कलानि श्रेण्यक्चेव गणाइचाधिकृतो नृपः । 
प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गुवध्यस्तृत्तरोत्तरम्‌ ॥ _ वीक 
नारद स्मृति । 


| क+-> कक 








अध्याय पांच 
कोष 


कोषन्सब्यय करने के सिद्धास्य--धन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं 
हो सकता फिर भल्रा राज्य-संचालन जैसा महान कार्ये धन के बिना केसे संम्पा- 
दित किया जा सकता है। इसी कारण प्राचीन भारत के राजगास्त्र-प्रणेताओं 
ने राज्य का एक प्रमख अंग कोष माना है । कौटिल्य ने तो संसार में अर्थ को 
ही प्रधानता दी हैँ ।' उन्होंने अर्थ के अधीन ही धर्म और काम को माना हैं 
इसीलिए वह कोष क्रो राज्य का आधार मानते हैं। १ कौटिल्य का मत है कि 
राजा को सर्वे प्रथम कोष-वुद्धि का चिन्तन करना चाहिए 

मन्‌ ने भी राज्य के सात अंगों में कोष को भी एक प्रधान अंग माना 
. है। राजकोय के लिए धन-सञ्न्वय हेतु राजा को सतत प्रयत्न करना चाहिए । 
प्रन्तु कोष के लिए धन-सजञ्चय कार्य किसी सिद्धान्त के अनुसार ही होना. 
चाहिए। कोष के लिए घन-सज्न्बय॒ करने में किन सिद्धान्तों को अपनाना 
चाहिए इस विषय में मन ने कतिपय संकेत किए हैँं। इन संकेतों के अनुसार 
इस विषय में पहला सिद्धान्त अल्प-अल्प एवं दनें:-शर्ने: कर ग्रहण करने का 
सिद्धान्त हैं जिसका संक्षिप्त वर्शत यहाँ पर किया जाएगा । 

(अर ) अल्प-अ्रल्प एवं दनेः-शनः धन-सब्चय का सिद्धान्त---मनु का 


मत है कि राजा को राजकोष के निमित्त प्रजा से अल्प-अल्प करों द्वारा शनः- द 
शने: धन सञ्चय करना चाहिए। धन-समब्चय करने के इस सिद्धान्त की सथा- 
पता करने के लिए वह बछड़ा, जोंक और षट्पद ( भ्रमर ) का उदाहरण 


देते हें । बछड़ा अल्प-अल्प मात्रा में शने:-शने: अपनी माता का पय-पान करता 





 १--अर्थे एवं प्रधाव इति कोटल्य: ॥ 


२-- अर्थ मूलो हि धर्मकामाविति ॥ वार्ता११ अ०७ अ्धि० १ अर्थज्ञास्त्र॥ 
. ३-कोश्पुवा: सवोरस्भा:॥ वार्ता १ अ० ८ अ्रधि० २ अर्थशास्त्र ॥ _ 





वार्ता १० श्र० ७ भ्रधि० १ अ्र्थज्ञासत्रत॥...... 





. ४--तस्मात्पूर्व कोशमवेक्षेतर ॥ वार्ता २ भ्रृ० ८ अधि० २ अर्थज्ञासत्रत... 









छ्डे 


है। परन्तु गाय पय-पान कराने में लेशमात्र भी वलेश नहीं पाती वरन आन- 

त होती है । जल-जोंक शरीर में चिपट कर अल्प-अल्प करके शत्े:शने रक्त- 
पाच करती हैं ओर तृप्त होकर अलग हो जाती है । परन्त पश को इस विषय 
का लशमात्र भी बोध नहीं होने पाता कि उसके शरीर से रकत-पान किया गया 

| अमर उुष्प पर वेंठ कर अत्य-अ्ल्प मात्रा में शने:-शनेः पष्प से मध-पान 
5 रता रहता हू परत्तु पुष्प को इस वात का भास भी नहीं होने पाता कि उससे 
उसका मनु भ्रहणा किया जा रहा है। इन्हीं उदाहरणों के भ्रनसार राजा को्‌ 


अपनी प्रजा से अल्प-अल्प करके शने:-शर्े राजकोष के निमित्त प्रजा से धन- 


सञ्चय करना चाहिए ऐसा मनु का मत है । * द 

( भ्न ) प्रजा रक्षण का सिद्धान्त---मन राजा को प्रजा से कर ग्रहण 
करने का उसी दशा में अधिकारी मानते हें जब कि वह प्रजा की सम्यक् प्रकार 
से रक्षा करने में सम हो। मानवधमंशास्त्र के श्रनसार वही राजा स्त्र्ग प्राप्ति 
का अ्रधिकारी माना गया है जो प्रजा पालन में निरन्तर संलग्न रहता है। 
मानवधमशास्त्र में यह व्यवस्था स्पष्ट दी गयी हैं कि जो राजा प्रजा-रक्षण 
हाय ने करता हुआ राज कर ( बलि ) प्रजा से ग्रहण करता है उसके विरुद्ध 
इस लोक में प्रजा विद्रोह करती है और मरने के उपरान्त जब वह परलोक 
गमन करता हैँ तो वहाँ जाकर वह नरक में वास करता हैँ। * इसी प्रसंग में 
दूसरे स्थल पर मन्‌ यह व्यवस्था देते हँ--भ्रजा की रक्षा न करता हुप्ना यदि 


.. राजा प्रजा से करों द्वारा धन सज्न्चय करता है तो एसा राजा नरक गामी होता 
. हैं और वह प्रजा के सम्पूणा पापों के भार का वहन करने वाला बन जाता है ।*$ 


5७४४७४७७-७2: 
१--यथाल्पाल्पमदन्त्याद्य वार्योकोवत्सबटपदा: | | द द 
तथाल्पाल्पों ग्रहीतव्यों राष्ट्राद्राशाब्दिक: करः ॥ 
लि .... इलोक १२६ श्र० ७ आनवधर्म शास्त्र ॥ 
.  २--रक्षणादाय॑वृत्तानां कष्टकानां च शोधनात ॥ ः द 
नरेच्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजा पालनतत्परा: ॥ 
द .... इलोक २४३ अ० € सानवधर्मशास्त्र ॥ 
अशासस्तस्करान्यस्तु बलि गह णाति पार्थिव: । है 
तत्व अ्रक्षुम्यते राष्ट्र स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ के लक के 
इलोक २५४ शञ्र० € सानवधमंशास्त्र ।॥ 


....._ ३--थोररक्षन्बलिमादत्ते कर शह्क॑ च पार्थिव: 


प्रतिभागं च दण्ड च स सद्यो नरक वजेत॥..... हा 

. .... इलोक ३०७ श्र० ८ सामवर्मंश्ञास्त्र ॥ 

... श्रक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम। 

.... तमाहुः सर्यलोकस्य समग्रमलहारकम ॥। कक 
हा | इलोक ३०८ झ० ८ मानव्धर्मशास्त्र ॥। 


लक अननतपनननलन ना--+० ०५० कान टकअ० इकटर एत पशकट तन "पाप एप एक टय। ऋए आए क।आ सक जपजच (करी? 7 वेग 5 ३20040020%७४७४७४: 
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इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र के अनुसार राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रह 
। करने का अधिकार तभी तक वैध माना गया है जब तक कि राजा प्रजा पालन 
सम्बन्धी अपने कर्तव्य का पालन विधिवत करता रहता है । जैसे ही राजा प्रजा 
पालन सम्बन्धी अपने इस कत्तेंव्य से लेशसात्र भी विचलित होता है वह अपने 
इस अधिकार से भी वब्चित हो जाता है । 

द प्रजा रक्षण के इस सिद्धान्त का समर्थन शुक्र ने भी किया है । छृक्र का 
पे मत हु कि राजा प्रजा की रक्षा करने के कारण ही समस्त करों का भोगता 
माना गया ह। * माकंण्डेय पुराण में प्रजा से श्रधिक कर लेने वाले राजा को 
इष्टपूर्त का नाशक एवं चोर नाम से सम्बोधित कर उसकी निन्‍्दा की गयी हैं। 
शुक्रनीति में ऐसे राजा की घोर निन्‍दा की गयी है जिसने नीति का परित्याग 
कर अपनी प्रजा के पीड़न से धन का संग्रह किया है। इस प्रकार के राजा का 
राज्य एक-त-एक दिल जात्रु के वश अवश्य हो जाता हैं । * 

वास्तव में प्रजा रक्षण कार्य के निमित्त ही राजा का निर्माण किया 
गया है ऐसा मत समस्त धमंशास्त्रकारों का है। इसलिए यदि राजा इस कार्य 
में उपेक्षा करता हैँ तो वह वेध राजा न रह सकेगा और इसी लिए वह प्रजा 
पर कर लगाने और उनसे कर ग्रहरा करने के अपने अधिकार से भी परित्यक्त 
समभा जाएगा 

( थ ) लाभ पर कर लगाये जाने का सिद्धान्त--राजकोष के लिए 

कर लगाने का तीसरा सिद्धान्त जिस की ओर मानवधमंशास्त्र में संकेत किया 
गया है, लाभ पर ही कर लगाये जाने का सिद्धान्त है । मानवधर्मशास्त्र में इस 
ओर संकेत करते हुए कि वस्तु अथवा सामग्री के मूलधन पर कर न लगाया 
जाए इस प्रकार की व्यवस्था दी गयी है--क्रय-विक्रय, मार्ग व्यय, भरण पोषण _ 
एवं रक्षादि व्यय और उनके निर्वाह सम्बन्धी व्ययों को देखकर व्यापारियों पर. 
कर लगाने चाहिए । * राजा को अपनी प्रजा पर कर लगाते समय इस बात 











.. --भागभाम क्षणेदक्षोययेन्द्रोनपति: तथा ॥ 
28 8 द इलोक ७२ अ० १ शुक्रीति॥_ 
राजा रक्षार्थ राजेभागभुकू 0  इलोक छ४ भ्र० १ शुक्रनीति॥._.... 
२--त्यक्तवानीति बलंस्वीय प्रजापीडनतों धनम्‌ । जा, 
संचिन्तयेनतत्तस्य स्वराज्यं शत्रु साउूबेत्‌ ॥॥ द कोर, 
7 .. इलोक श्र३्श्न० ४ शुकनीति।..... 
३-कयविक्रममध्वानं भक्त च सपरिव्ययम्‌ू॥।......||||||_य_यऑ््ःर 
गीगक्षेस च संप्रेश्य बणिजो दापयेत्करानु 8... ्््््-/॒'ः 
इलोक १२७ झ० ७ भागवधसशास्त्र ॥ ४ 











..... ३-जामंदृष्दवा हरेच्छल्क 





का भली-भाँति ध्याव रखना चाहिए कि प्रजा पर कर इस प्रकार लगाये जायें ट 
जिससे राष्ट्र भर राजा दोनों का कल्याण हो * 

मूलधन पर कर लगाना वर्जित था। मानवधर्म शास्त्र में वरणित इस सिद्धान्त द 
का समर्थन शुक्रतीति में भी किया गया है । इस सिद्धान्त का प्रितिपादन शक्र- 
नीति में इस प्रकार किया गया है--राजा को शहक ग्रहण करने में मलधन को 
छोड़कर ( लाभ का ) बीसवां अथंवा सोलहवां प्रंश व्यापारियों से शल्क के हा 
उप में लना चाहिये। जिस व्यापारी को अपनी सामग्री वा वस्तु के विक्रम करने द 
से मूलधन मात्र ही प्राप्त हुआ हो अथवा उसको मलघन से न्‍्यन मल्य प्राप्त हुग्रा. 


हो तो ऐसे व्यापारी से शुल्क ग्रहण नहीं करना चाहिए ।९ राजा को लाभ देख 


कर शुल्क निर्धारित करनी चाहिए और उसी के अ्रनसार उसे संग्रहीत करना. 
चाहिए |है 

मूलधत्त पर कर न लगाये जाने का कारण प्राचीन भारत के राजशास्त्र 
नैखाताओ ने यह माना है कि इस सिद्धान्त के पालन करने से व्यापार में वद्धि 
होती है श्नौर जिस से व्यापारी समद्ध और सम्पन्न होते हैं। व्यापारी के समद्ध और 
सम्पन्न होने से राजकोब की वृद्धि का भी सुग्रवसर प्राप्त हो सकता हैं।.. 

(६) अ्रधिक कर लगाने का निषेध--मानवधर्मशास्त्र में प्रजा पर मात्रा 
से अधिक कर लगाने का निषेध किया गया हं। राजा में प्रजा से धन हरण 


करने की लिप्सा होने से राजा और प्रजा दोनों का नाश होता है ऐसा मन का. 


मत हूं। मनु का भ्रादेश है कि राजा को अपनी प्रजा पर इतनी मात्रा में कर 


_ जयाना चाहिए जिससे न तो प्रजा का ही मलोच्छेद हो और न राजा का ही। प्रजा - 


से उसकी सामथ्यें के बाहर कर लेना श्रथवा उससे इतनी अल्प मात्रा में कर _ 


. लेना जिस से राज्य संचालन कार्य सम्पादित न हो सके इन दोनों प्रकार की नीति 

के अनुसरण करने का निषेध मानवधर्मशास्त्र में किया गया है। प्रथम प्रकार 

... की नीति का आश्रय लेने से प्रजा का मूलोच्छेद होता है और दूसरी प्रकार की 
...  नीतिका अनुसरण करने से राजा का नाश होता हूँ । इसलिए राजा को एसी 
..._ सीतिका ग्रनप्रण करना चाहिए जिससे प्रजा और राजा दोनोंका मलोच्छेद न 





.... >ञयथा फलेन युज्पेत राजा कत्तो व कर्मणाम 


तथाउवंक्ष्य नुपोराष्ट्र कल्पयेत्सततं करान ॥ क्‍ 
हक इलोक १२८ अ० ७ सानवधनंशास्त्र । | 


.... २--बिंशांश वा षोड्शांश शुल्क मलाविरोधकम । 


ने हीनसम मल्याद्धि शल्क विक्रेततों हरेतत॥ जम 
. लोक २२० अ्र० ४ शक्तननीतिआ 
डर हल * कतृततच सदी नूप:॥ू.... ४ ४ 
. ... इलोंक २२१ भ्र० ४ शत्ननीति व 








७६ 


का भली-भाँति ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा पर कर इस प्रकार लगाये जायें. 
जिससे राष्ट्र और राजा दोनों का कल्याण हो * ड 
मलधन पर कर लगाना वर्जित था। मानवधमंयास्त्र में बशित इस सिद्धान्त 
का समर्थन शुक्रनीति में भी किया गया हूँ । इस सिद्धान्त का प्रितिपादन शुक्र- 
नीति में इस प्रकार किया गया है--राजा थो शुल्क ग्रहण करने में मलधन को 
छोड़कर ( लाभ का ) बीसवां अ्रधवा सोलहवां अंश व्यापारियों से शुल्क के 
रूप में लेना चाहिये । जिस व्यापारी को पग्रपनी सामग्री वा वस्तु के विक्रम करने 
से मलधन मात्र ही प्राप्त हुआ हो अथवा उसको मूलथन से न्यून मूल्य प्राप्त हुप्ना 
हो तो ऐसे व्यापारी से शुल्क ग्रहण नहीं करना चाहिए ।* राजा को लाभ देख 
कर शुल्क निर्धारित करनी चाहिए श्रोर उसी के अनुसार उस्ते संग्रहीत करना 
चाहिए ।* 
मूलधत पर कर न लगाये जाने का कारण प्राचीन भारत के राजशास्त्र 
प्रणेताओं ने यह माना है कि इस सिद्धान्त के पालन करने से व्यापार में वृद्धि 
होती है और जिस से व्यापारी समृद्ध श्रौर सम्पन्न होते हें। व्यापारी के समृद्ध और 
सम्पन्न होने से राजकोष की वृद्धि का भी सुश्रवसर प्राप्त हो सकता है । 
(इ) श्रधिक कर लगाने का निषेध--मानवधर्म शास्त्र में प्रजा पर मात्रा 
से अधिक कर लगाने का निषेध क्रिया गया है। राजा में प्रजा सें धन हरण 


करने की लिप्सा होने से राजा और प्रजा दोनों का नाश होता है ऐसा मनु का... 


मत है। मनु का भ्रादेश है कि राजा को अपनी प्रजा पर इतनी मात्रा में कर 
लगाना चाहिए जिससे न तो प्रजा का ही मूलोच्छेद हो और न राजा का ही | प्रजा: 
से उसकी सामथ्यं के बाहुर कर लेना श्रथवा' उससे इतनी अल्प मात्रा में कर 
लेना जिस से राज्य संचालन कार्य सम्पादित न हो सके इन दोनों प्रकार की नीति 


के अनुसरण करने का निषेध मानवधर्मशास्त्र में किया गया है । प्रथम प्रकार 


कम... 


की नीति का आश्रय लेचे से प्रजा का मूलोच्छेद होता है श्र दूसरी प्रकार की 
नीति का श्रनुसरण करने से राजा का नाश होता सलिए राजा को ऐसी 


० .. नीतिका पश्रनुसरण करना चाहिए जिससे प्रजा श्रौर राजा दोनोंका मूलोच्छेद न हे 








१->यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता चर कर्मणाम्‌ 
तथाइदेक्ष्य नपोराष्ट कल्पयेत्सततं करान ॥। 


कक .. इलोक १२८ श्र० ७ सानवधनंशास्त्रत॥... 
.... २--बिंशांश वा षोड्शांशं शुल्क मलाविरोधकूम । कै 


8 2 ... ते होनसस मल्याद्धि शलक॑ विफ्रेततों हरेत्‌ ॥॥ 





ं ऋतृत३च सदा नुप: ॥॥ 


दलोक २२० श्र० ४ शुक्रीतिक 


इलोक २२१ श्र० ४ शुक्रनीति].._ 


9७ 


#श वरत उनका कल्याण हो । राजा को कार्य के अनुसार तीक्ष्ण और मद होना 
चाहिए क्योंकि इस प्रकार का आचरण धारण करने से राजा सब का सम्मत 
होता हैँ ।१ मन्‌ प्रजा के शोषण किए जाने के विरुद्ध अपना मत प्रकट करते हुए 
इस प्रकार व्यवस्था देते हं-जो राजा मू्खता वश अपने राष्ट्र का शोषण करता है 
वह राज्य से शीघ्र भ्रष्ट होकर अपने वन्धु वान्धव एवं अपना स्वयं. नाश करता 
_ है। * जिस प्रकार शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण क्षीण होते हैं उसी 
प्रकार राष्ट्र के शोषण करने से राजाओं के प्राण क्षीण होते है । * इस प्रकार 
मानवधर्मशास्त्र में प्रजा के शोषण करने की नीति का घोर विरोध किया गया हूँ । 
मानवधमंशास्त्र में प्रतिपादित इस नीति का समर्थन महाभारत में भी 
किया गया है । महाभारत में प्रजा की सामथ्य के बाहर कर लगाने वाले राजा 
को अतिखादी नाम से सम्बोधित कर उसकी निन्‍दा की गयी है | महाभारत में 
यह व्यवस्था स्पष्ट दी गयी है कि राजा के अतिखादी हो जाने से उससे प्रजा 
देष करने लगती हैँ । * महाभारत में उस राजा की निनन्‍्दा की गयी है जिसके 
राज्य में कृषक एवं व्यापारी लोग कर भार से लदे होने से दुखी रहते हैं । * 


>भमपुरफेपर))मामाफेकिकनपलर*पे न अप साया सजानम पु 











१--नोच्छिन्धयादात्मनों सल॑ पेरषांजातितृष्णया। 
उच्छिन्दन्ह्यात्मगों मलमात्मानं तांइच पीडयेत्‌ ॥ 
. बलोक १३६ अ्र० ७ सानवधमंशास्त्र ॥ 
तीक्षणइचेंब मुदुइच स्थात्कार्य' वीक्ष्य महीपतिः 


तोक्ष्ण्ण्चव मदुइचव राजा भवति सम्मतः ॥। 
इलोक १४० झ० ७ सानवधमंशास्त्र ॥ 


 २--मोहाद्राजा स्वराष्ट्र यः कर्षयत्यनवेक्षया । 
सोष5चिराद्‌ अश्यते राज्याज्जीवितानज््च सबान्धव: ॥ 
8 2 कह इलोक १११ अ० ७ मासवधमंशास्त्र ॥ 
 ३--शरीरकर्षणात्पराणा: क्षीयन्ते ग्राणितां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणा: क्षीयन्ते राष्द्र कर्षणात्‌ ॥ 
| इलोक ११२ श्र० ७ मानवधर्मशास्त्र ॥ 
.. ४--प्रह्विबन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम !। 
द द इलोक १६ शझ० ४७ शा० पर्व ॥॥ 
५--कच्चित्ते वणिजो राष्टे नोहिरजान्त करादिता: ॥ 
द . इलोक २३ श्र० ८६ दा० पर्व ॥ 


कच्चित्ते कृषिकराराष्ट्र न जह॒त्यति पीडिता: ॥। 
... इलोक २३ श्र० &6 शा» पर्व ॥ 








छ्५ 


मार्कण्डेय पुराण में प्रजा से अधिक कर लेने वाले राजा को इष्टपूत्तेका नाशक 
एवं चोर नाम से सम्बोधित कर उसकी निन्‍दा की गयी हू । * 
.. इस प्रकार भनु ने प्रजा के शोषण नीति का जो विरोध किया है उसका 
समर्थन महाभारत एवं श्रन्य ग्रंथों में भी किया गया है । 
धन संग्रह करने के स्ाधन--राजकोपष में जो धन-घान्य वा आवश्यक 
सामग्री संग्रहीत की जाती थी उसका प्रधान श्रंश वह धन-धान्य वा सामग्री होती 


थी जो राजा द्वारा लगाए गए विविध प्रकार के करों द्वारा संचय की जाती थी । 


इन करों के श्रनेक रूप एवं प्रकार होते थे । मानवधर्मशास्त्र में भी इन करों में 
से कतिपय करों का उल्लेख किया गया है । इन करों में बलि, शुल्क, दण्ड, भाग 


. आदि कर मख्य हैं । 


( के ) बलि--प्रजा के रक्षणार्थ राजा के द्वारा जो व्यवस्था की जाती 


है उसके कार्यानिवित करने के लिए राजा को धन की आवश्यकता होती है । 


इस धन को प्राप्ति हेतु प्रजा राजा को कर रूप में धन-बघान्य अथवा अन्य आव* 
इयक सामग्री प्रदात करती थी। इस कर को प्राचीन भारत में बलि नाम से 
सम्बोधित किया गया हैं । यह कर विशेष रूप में ग्राम वासियों पर लगता था 
ग्रोर जो मास-मास में श्रथवा वर्ष के ग्रस्त में संग्रहीत कर राजकोश में सब्म्बय 
हेतु भेजा जाता था | मानवधर्मशास्त्र के अ्रध्ययन करने से विदित होता है कि 
श्रश्न, पान और ईन्धनादि का जो ग्राम की उपज के श्रनुसार ग्रामवासियों से 
संग्रहीत कर राजकोष में सञ्चय हेतु ग्राम के श्रधिकारी के द्वारा भेजा जाता 
था षडाँश रूप में ग्रहण करना चाहिए ऐसा मनु का मत है। * महा- 
भारत में भी बलि कर का रूप इसी प्रकार का माना गया है। महाभारत 


में भी यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि यह कर धान्यादि की उपज का षडांश 


लिया जाना चाहिए । १ अर्थशास्त्र में भी बलि कर के भ्रहणा करने का श्रधिकार 
राजा को दिया गया है । श्रर्थशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी हैं कि धान्य की 


उपज का षर्डाश राजा को प्रजा से प्राप्त होना चाहिए। * यद्यपि इस प्रसंग 
मे कौटिल्य ने बलि शब्द का प्रयोग नहीं किया है परन्तु जो वर्णान इस विषय में 


. _.१-इष्टपूत्तेतिनाशाय तद्राज्शचौरफर्सिण:त द 
, इलोक १२४ श्र० १६ मार्कण्डेय पुराण ॥ 


.... २--बलिषड्भागहारिणम्‌ू ॥.. इलोक ३०८ श्र० ८ सानवध्धर्मशास्त्र ॥ 


द ३--वलिषष्ठेत >< »<८ >८ घधनागमस ॥  इलोक १० श्र० ७१ दा० पव 


बा आओ से बड़ भाग 2८ २९ »< ॥। है इलोक २४५ श्र० ६६ द्ा० पवें॥ न्‍ 
वार्ता ७ भ्र० १३ अधि० (६ अ्र्धशास्थ। 








७६ 


द्या हुमा है उस से ज्ञात होता है कि कौटिल्य का यहाँ बलि कर से ही तात्पर्य 
 है। कौटिल्य के मतानुसार अन्न उत्पन्न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर यह कर 
लगना चाहिए यहाँ तक कि बनवासी लोगों पर भी जो कि उच्च्छवृ त्ति के अन- 
सार धान्‍्य एकत्र करते हैं यह कर लगाना चाहिए । जो धान्‍्य वह उज्च्छवत्ति 


से एकत्र करते हैँ उसके षडांश को उन्हें बलि रूप में राजा के लिए प्रदान करना 


| चाहिए | 


द तवधर्म शास्त्र के श्रनुसार बलि कर का अधिकारी प्रत्येक राजा नहीं 
होता । केवल वह राजा ही बलि ग्रहण करने का अ्रधिकारी माना गया है जो 


प्रजा की रक्षा हेतु इस कर द्वारा प्राप्त धन-धाग्य अथवा अन्य आवश्यक सामग्री. 


का संदुपयोग करता हैं। माववधमंशास्त्र में उस राजा की निन्‍्दा की गयी है जो 


: प्रजा से बलि तो ग्रहण करता है परन्तु प्रजा की रक्षा करने में प्रसमर्थ रहता 
हैं । इस विषय में मानवधमंशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है--जो राजा चोर- 
डाकुश्नों से प्रजा की रक्षा नहीं करता है परन्तु प्रजा से बलि ग्रहण करता है. 


ऐसे राजा की प्रजा श्रपने राजा के विरुद्ध विद्रोह करती हे और उसका स्वर्ग 
से भी पतन हो जाता है ।' इसी प्रसंग में मानवधर्मशास्त्र में यह व्यवस्था दी 
गयी हे--जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है परन्तु उस से धान्य 
की उपज का षडांश बलि करके रूप में ग्रहण करता है ऐसा राजा प्रजा के समस्त 
पापों को धारण करता है । * राजा को बलि के संग्रह करने के निरमित्त किस 
प्रकार के मनुष्यों को नियुक्त करना चाहिए इस विषय में मानवधर्मशास्त्र में 
यह अदेश दिया गया है--आप्त परुषों के द्वारा राजा को प्रजा से वार्षिक बलि 


संचय करनी चाहिए झौर उस बलि के द्वारा प्रजा का पालन उसी प्रकार करना 


चाहिए जसे पिता अपने पुत्र का पालन करता हूँ । * 
महाभारत में भी मनु के उपर्युक्त विचारों की सम्पुष्टि की गयी है । इस 


७0७७॥/७७७७७४७७७छ७एऋ्ाआा॥॥॥ल्‍॥७ल्‍शएल्‍रएएछएछ्रण्ा॥र्रभाआाआाश्ााणणणाणाणाणणणाणााणाभाणाणाााणाा»आआभआााााआ99 अल ल नल मल» नवमी 


१--तस्मादुरूचछ पड़भागमारण्यकापि भिवपतन्ति ॥ 
वार्ता € झ० १३ श्रधि० १ अर्थशास्त्र ॥ 


२--श्रशासंस्तस्करान्यस्तु बलिंग्रहू णाति पार्थिव: । 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्र स्वर्गाच्चपरिहीयते | 
2 . इलोक २५४ श्र० ६ मानवर्षभंशास्त्र ॥ 
--अरक्षितारं राजानं बलिबड्भागहारिणम्‌ू । द 


तमाहुड सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम ॥। 


इलो क ३०८ झ्र० ८ सासव्धर्मशास्त ॥ 


 ४--साँवत्सरिकमाप्तैड्च राष्ट्रादाहार येद्बलिस । 
.. स्थाच्चास्तायपरो लोके चर्तेत पितवच्चघु॥ लक 
इलोक ८० श्र०७ सानवधर्मंज्ञास्त्र ॥ 

















कप का 





छ्0 


विषय में महाभारत में यह व्यवस्था दी गयी है कि राजा को अपनी प्रजा से 
बलि ग्रहण करनी चाहिए यह षडांश होना चाहिए । राजा को बलि से प्राप्त 
धन-धान्यादि का व्यय प्रजा रक्षण कार्य के निमित्त करना चाहिए । * महा- 


भारत में यह व्यवस्था स्पष्ट दो गयी है कि राजा को अपती प्रजा से ( उपज 


का ) षडांश बलि के रूप में ग्रहण करना चाहिए । जो राजा प्रजा से बलि तो 
ग्रहण करता है परन्तु वह प्रजा की सम्यक्‌ प्रकार से रक्षा नहीं करता वह राजा 
प्रजा का तस्कर (चोर) है । इम प्रकार महाभारतकार ने उस राजा को चोर 
माना है जो प्रजा से बलि तो ग्रहण करता है परन्तु उससे प्रजा की रक्षा नहीं 
करता है | कौटिल्य ने भी बलि का अ्रधिकारी उसी राजा को माना हैँ जो बलि 
को प्रजा रक्षण कार्य में व्यय करता है । * द 
माकेण्डेय पुराण में भी बलि कर (उपज का ) पड्भाग राजा को श्रपती 


प्रजा से ग्रहण कर उससे राजा को प्रजा की रक्षा करती चाहिए ऐसा आदेश 


दिया गया है । साथ ही यह भी व्यवस्था दी गयी है कि जो राजा बड़भाग बलि 
कर तो ग्रहण करता है परन्तु प्रजा की रक्षा नहीं करता है वह राजा नरक- 
गामी होता है इस में सन्देह नहीं । * 

इस प्रकार राजकोष की आय का एक प्रमख साधन बलि कर होना 
चाहिए जो प्रजा रक्षण काय में व्यय होता चाहिए मन के इस मत का समर्थन 
महाभारत, श्रथंशास्त्र और पुराणों में किया गया है । 

(ख ) शुल्क सानवधर्मशास्त्र के श्रनुसार राजकोष की वृद्धि का ए 


साधन शुल्क कर द्वारा प्राप्त घन भी था। * यह कर उस व्यापारिक सामग्री 


श्रथवा वस्तुश्नों पर लगाया जाता था जो बाजारों वा हाठों में विक्रय हेतु वशिक्त 


गण ले जाया करते थे | मानवधर्मशास्त्र में वर्णित शुल्क नाम का कर आाषु- 
. निक युग में चुंगी कर से समानता रखता है । ः 


शुक्र ने शुल्क कर की व्याख्या करते हुए बतलाया हैँ कि क्रय कर्ता अथवा 


विक्रय कर्त्ता को जी धन राजा को कर के रूप में ऋय या विक्रय की जाने वाली 


१---प्राददीत बलिं चापि प्रजाभ्यः करुनन्दन । 
स षद भागमपि प्राज्ञस्तासामंताभिगप्तये ।॥! 





2 इलोक २४५ आ० ६६ हा० पर्व ॥ 
.. २--तस्मादुञ्च्छेषड्भागमारण्यका श्रपि निवतन्ति तस्थेत:ूागधेय योड- 
स्मान्गोपायतीति ॥॥|.._ वार्ता € शझ्र० १३ शअ्रधि० १ अर्थद्ास्त्र । 
.... ३--गह णातो बलि षड़भागं नपतेनेरकों भ्रवस ॥ गत 
या कलोक १२६ श्र० १६ साकंण्डेय पुराण॥.... 
.. ४--योअ्प्रक्षम्बलिसांदत्ते कर शुल्क व पार्यिव:॥ का 
हि .. इलोक ३०७ झ० ८ सानवधर्मशास्त्र ॥ | 


हम भी मल अल ऋ अिलानसाउतर ट्कलनन ला रअछकलकमल्रनटा पर तन फपपनल- तनु पन-क अर" 
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सामग्री अथवा वस्तु पर देना होता था शुल्क कर कहलाता था । * शुल्क संचय 


करने की सुविधा हेतु शुल्क के स्थान होते थे। मानवधर्मंशास्त्र में यह स्पष्ठ' 
नहीं बतलाया गया है कि यह स्थान कहाँ निर्धारित किए जाते थे। प्रसंग से 


विदित होता है कि बाजारों को. जाने वाले मार्गों या राज्य अथवा नगर की 
सीमा पर चौकियाँ होती थी जहाँ पर शल्क कर व्यापारियों से ग्रहण किया जाता 
होगा । मानवधमंशास्त्र में उस व्यक्ति को दण्ड विधान किया गया हैं जो शल्क- 


स्थान ( शुल्क गृह ) पर विना शुल्क दिये हुए दूसरे मार्ग से बाजार में जाकर 


समग्री या वस्तु का क्र-विक्रय करता है । मानवधरमंशास्त्र में दी गयी यह व्य- 
वस्था इस विषय की पुष्टि करती है कि मानवधर्मशास्त्र में शुल्क-संचय हेतु 


निर्धारित स्थानों के राज्य में होने की व्यवस्था थी। इसके श्रतिरिक्त यह भी 
नियम था कि कोई व्यक्ति यदि इन स्थानों पर शुल्क कर न दिए हुए अपना. 


माल बेंचता अथवा अन्य का माल क्रय कर्ता, या बेसमय में क्रम-विक्रम करता 
अथवा गिनती या तौल में कूठ बोलता तो उस व्यक्ति पर निर्धारित राज कर 
का आठ गुना अथवा जितने मूल्य का झूठ बोला हो उसका आठ गुना दण्ड होता 
था। + शक्र ने भी शुल्क-संचय करने के स्थान निर्धारित किए हैं । उनका मत 
है कि शुल्क-संचय करने के स्थान हाटों के मार्ग और कर सीमा आदि होने 
चाहिए। * कौटिल्य भी इस औझोर संकेत करते हैं कि राज्य में ऐसे स्थान 
राज्य की ओर से नियत होते थे जहाँ शल्क-सञ्चय की जाती थी । * मानव- 
. धर्मंशास्त्र में शुल्क की दर विभिन्न प्रकार की सामग्री के अनुसार नियत की 
जाती थी । इसी प्रसंग में एक स्थल पर यह दर लाभ का बीसवाँ अंश निर्धा- 


रित किया गया है। इस विषय में मानवधर्मशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है- 


व्यापारियों को जो लाभ हो उसका बीसवां भाग राजा को शुल्क कर रूप में 


मिलना चाहिए । * शुल्क कर लगाए जाने के विषय में इस श्रोर विशेष ध्यान 
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१--विक्रतु क्रेतुेती राजभागः शुल्कमदाहतम्‌ ॥ 


२--शुल्कस्थानं परिहरन्तकाले ऋयविकयी-। 
सिश्यावादी च संख्याने दाष्यो धष्टगणमत्ययम ॥ 


इलोक॑ ४०० श्र० ८ मानवधमं शास्त्र ॥ 


३--शुल्कदेदाहट्टमार्गां: करसीमा: प्रकोतिताः ॥ 


४--शुह्कस्थाने नष्टापहतोत्पन्तं तिष्ठेत्‌ ॥। क्‍ 
वार्ता २२ श्र० १६ अ्रधि० ३ श्रथंशास्त्र ॥ 
५--शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वेपण्यविचक्षणा: । 


कुयुरघ ययापण्यं ततो बिशं नुपो हरेत्‌ ॥! 


इलोक ३६८ अ्र०८ माववधसंशास्त्र | 


इलोक २१७ झ्र० ४ शुक्रनीति ॥ 


इलोक २१८ श्र० ४ शुक्रनीति ॥ 








5 ्ि द य्रे 


दिया जाता था कि व्यापारी को भी लाभ हो तब यह कर लगाया जाए। इस 
विंषेय में मानवधमंशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है--क्रम-विक्रय, रक्षा सम्ब- 
न्धी व्यय तथा व्यापारी के भरण-पोषण आदि विषयों को ध्यात में रखकर शुल्क 
निर्धारित करनी चाहिए' । व्यापारी और राजा दोनों को फल अच्छा रहे 
ऐसा विचार कर राजा को कर लगाना चाहिए ।* 
शंक्रंनीति में शुल्क कर के विषय में यह व्यवस्था दी गयी है--राजा को 
वस्तु या सामग्री के विक्रय कर्ता अथवा कऋ्रयकर्त्ता से लागत को छोड़कर लाभ का । 
बत्तीसवां, सोलहवां अथवा बीसवां भाग शुल्क रूप में ग्रहण करना चाहिए * 
वस्तु श्रथवा सामग्री की लागत पर जैसा लाभ प्राप्त हुआ हो उसो के अनुसार 
बल्क भ्रहशा करनी चाहिए *। जिस वस्तु ग्रथवा सामग्री पर व्यापारी को उस 
की लागत के बराबर ही मूल्य प्राप्त हुग्रा हो श्रथवा लागत से न्यून मूल्य प्राप्त 
हेआ। हो राजा को ऐसी वस्तु अथवा सामग्री पर शुल्क नहीं लेनी चाहिए*। शुक्र 
भी शुल्क नामक कर की दर निर्धारित करते हुए लिखते हैं कि स्वभूमि (स्व« 
देश) तथा पर भूमि (दूसरे के राज्य में ) उत्पन्न दोनों प्रकार की वस्तुग्रों के 
विक्रय में राजा को प्रजा के लाभ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । यदि राजा 
को बहुत॑ बड़ा लाभ हो रहा हो, परन्तु उससे प्रजा पीड़ित हो रही हो तो राजा _ 
को इंस प्रकार के लाभ को रोक देना चाहिए ।४ ब्याजी वस्तुश्रों पर सोलहवां 


#९९/॥ "का २० ९ 
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१-- आय विक्रमध्यानं भपत थे स परिव्ययम । 


“जुडदद्धपललनर ऋथा::कमततात 2 





. योगक्षेम्ं च संप्रेष्य वणिजोदापयेत्करान्‌ ॥ कर. 
 इलोक १२७ झ० ७ मानवर्धशास्थ 


[.../... २--यथा फलेन यूज्येत राजा कर्ता च कंणामू। हद 
है 8 तथाब्वेक्ष्य नुपो राष्ट्र कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ की क्‍ 
.. इलोक १२८ श्र० ७ मानवधसमंशास्त्र ॥ | 
.... ३-द्वात्रिशद् हरेद्राजा विशेतु: फेतुरेववा ॥। रा 
सा . इलोक २१६ श्र० ४ शुक्रनीति॥ | 
विंशांशंबोडगाँश शुल्क भलाविरोधकम्‌ ॥ हि 
हो]  इलोक २२० श्र० ४ शक्रनीति ॥ 
..... ४--लाभंवृष्टवा हरेच्छहक क्रेतृततचसदानपः: ॥ 
जम दलोक २२१ श्र० ४ शैफ्रनोति ॥ 
.._१--नहीनसभ मूल्याद्धि शुल्क विक्लेतृतों हरेत्‌ 0... के 
मी 2 .. इलोक २२० श्र० ४ शैफनीति ॥ 
............ ६-“उभय च प्रंजानामनुग्रहेण विक्रापयेत्‌ ॥ हज, 
" रे .. - चार्ता ७ अ्र० १६ शभ्रथि० २ श्रंशास्त्र ॥ 
स्थलमपि थ लाभ प्रजानामौप॑घातिक वारयेत्‌ ॥ कस 
.... वर्तता द श्र० १६ श्रघि० २ बअ्र्थझास्त ॥ 





हक मम 


मल ायी पा>कन+-पंपपट-पतटषटपनियरे 








दे 


भाग शुल्क लेनी चाहिए! । जो वस्तुएँ तुलामान ( तोलने योग्य ) हों उन-पर 
बीसवां भाग, रे और जो द्रव्य गिने जा सकते हें उनका ग्यारहवां भाग शुल्क के 
रूप में लेना चाहिए. 

महाभारत में भी शुल्क नामके कर का उल्लेख है । महाभारत के शान्ति 
पर्व में शुल्क नाम के कर का उल्लेख करते हुए यह व्यवस्था दी गयी है कि 
शुल्क कर समल्चय करने के लिए राजाकों हितेषी आप्त परुषों की नियक्ति करनी 
चाहिए ।५ भीष्म के मतानुसार राजा को वरिक लोगों पर उनके योगक्षेम को 
देखकर कर लगाना चाहिये * । ः 

इस प्रकार मानवधमंशास्त्र में शुल्क कर लगाने के सम्बन्ध मे जो सिद्धान्त 
स्थापित किया गया हैँ उसका समर्थन शक्र, कौटिल्य और व्यास आदि ने भी 
उसी रूप में किया हैं । 

मानवधरमंशास्त्र में बाजारों के संघठित करने एवं उनके नियमानसार 
संचालित किये जाने के हेतु भी कतिपय व्यवस्थाएं दी गयी हैँ । मन्‌ यहू स्पष्ट 
व्यवस्था देते हें कि क्म-विक्रय सम्बन्धी इन नियमों को भंग करने वाले व्यक्यों 
को दण्ड दिया जाना चाहिए | इस विषय में एक नियम यह भी था कि राजा 
द्वारा निषेध किये गए व्यापारिक सामग्री के बेचने ग्रथवा बाजारों के अतिरिक्त 
अन्य स्थानों पर बिना कर दिए हुए बेचने से विक्रेता का सर्वस्व हरण कर लिया 
जाना चाहिए । ६ 

बाजार के संघठन का एक यह नियम बतलाया गया है कि राजा को 
बाजार म प्रत्येक वस्तु श्रथवा सामग्री के विक्रय की दर आाने-जाने का व्यय, 





 १--षोड़शभागो सानव्याजी ।! 


. २--विज्ञति भागस्तुलामानम्‌ ॥। 
हल वार्ता १३ भ्र० १६ श्रधि० २ श्रथ्शात्त्र ॥ 
... ३>्यप्यपण्यानामेकादश भागः ॥ 


_ ४--श्राकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा । 
स्यसेदसात्यान्ुपति: स्वाप्तान्वापुरुषानुहितान्‌ ।। 





बाता ११ अआर० १६ अ्धि० २ भ्रयंझासत्र4॥... 


वार्ता १४ श्र० १६ श्रष्ि० २ श्रयशास्त्र॥... 


 इलोक २६ आर० इध्शा० प्बं॥||| 


५--योगक्षमं च संप्रेकष्य वणिजां कारयेत्करां॥ 


 इलोक (डे झ० ८७ शञा० पं ॥._... ! 


.._ ६---राज्: प्रस्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यात्रि छू । 
. तानि निहुरतों लोभात्सबंहारं हरेन्ुप: ॥ 





इलोक ३६६ झ० ८ मानवर्धशारक्र ॥... 
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स्थान तथा वृद्धि भर क्षय दोनों इन समस्त विषयों को विचार कर वस्तुओं के 
क्रय-विक्रय की दर नियत करनी चाहिए । * पाँच-पाँच दिन ग्रथवा पक्ष-पक्ष 
की दर को राजा को प्रत्यक्ष नियत करनी चाहिए । * बाजार में जिन माप के 
एवं तोल के साधनों का प्रयोग किया जाए उनकी परीक्षा भलीभाँति होनी 
चाहिए । प्रति छः मास के उपरान्त भलीभाति परीक्षा की जानी चाहिए। १ 
बाजार में विक्रय हेतु वस्तु में उसी से मिलती हुई वस्तु को मिलाकर बेचने का 
निषेध था। तौल में कम वस्तु देने का भी निषेध किया गया हैं । इस विषय में. 
मानवधर्मशास्त्र में यह भ्रादेश दिया गया है--एक वस्तु दूसरी वस्तु के रूप में 
मिलती हो तो ऐसी वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले छल से बेचना उचित नहीं 
है। सार रहित, तौल में कम, और बिना दिखलाए हुए ( ढकी हुई ) वस्तु का. 
बाजार में बेचा जाना उचित नहीं है । * कं द 
... इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में बाजार के संघठन एवं उसके विधिवत संचा- 
लन हेतु नियमों का वर्णन किया गया है जिससे यह विदित होता है कि बाजारों 
पर राज्य का नियंत्रण रहता था श्रौर उनके विधिवत संचालन' हेतु राज्य को 
व्यय करने होते थे जिनकी पूर्ति शुल्क कर द्वारा संचितत किए गए घन से 
होती थी । मम का का क्‍ 
.. (गे )--दण्ड--दण्ड द्वारा प्राप्त धन. भी राजकोष की वृद्धि का एक साधन 
 मानवधर्मशास्त्र में माना गया है। मानवधर्मशास्त्र के श्रनुसार जो राजा इस 
प्रकार से प्राप्त धन का. भजा रक्षण कार्य में उपयोग नहीं .करता है वह राजा 
शीक्ष ही नरक को जाता है ।* मानवधमंशास्त्र में दण्ड के दस स्थान बतलाए.._ 


(आग निर्गम स्थान तथा वृद्धिक्षयाबुभो । 

..._ विचार्य - सर्वपण्यानां कारयेत्कयविक्रयों ॥। 8५ 

5 ... .. .. इलोक ४०१ श्र० ८. सानवधमंदास्त्र 
... रै-पञ्चरात्रे पठ्चरात्रे पक्षे पक्षेतमरवा गते।.. 

.. कुर्वोत चेषां प्रत्यक्षमघंसंस्थापन नूप:॥ द 

0 7 पल .... लोक ४०२ श्र० ८ सानवर्ध्ंत्ञास्त्र ॥। 

.. ३--तुलामान प्रतीसान॑ सर्वे' च स्पात्सुरक्षितम्‌ । द 

.. पट्सु षद्सु च कारेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ - हे 

कब कक के पु इलोक ४०३ आ० ८ सानवधर्मदास्त्र ।! 

.. “-नाल्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयभहंति ॥ 03. ० का अत, 
. .. चासरं न न्‍्यूनं न द्रेण तिरोहितम्‌ ॥ .. * 





आह _. इलोक २०३ श्र० ८ मानवधसंशास्त् ॥ ह 
. *“योश्रक्षन्बलिमांवत्ते फर॑ं शुल्क च पार्थिवः। का 
|... _, प्रतिभाग च दण्ड च स॑ सद्यो नरक ब्रजेत्‌॥ | 


 : :.. इलोक ३०७ श्र० ८ सानचपरंशासत्रत.. 
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गए हैं । यह दस स्थान लिझ्ध, उदर, जीभ, हाथ, पाँव, नेत्र, नाक, कान, दारीर 
और धन बतलाए गए हें! । इस प्रकार दण्ड का एक रूप धन हरण भी माना 
गया हैँ। राज्य के नियमों को भंग करने वाले व्यक्तियों को राज्य की ओर से 
“इस प्रकार दस प्रकार के दण्ड दिए जाते थे। इन में एक प्रकार अर्थ दण्ड भी 


था। मानवधर्मशास्त्र में दण्ड के इन दस स्थानों का वर्णान देते हुए यह स्पष्ट 
व्यवस्था दी गयी है कि दण्ड के अनुबन्ध को समझकर देश काल को ठीक ठीक 


जानकर श्रौर दोषी को सामथ्य एवं उसके अपराध को देखकर राजा को दण्ड 


के योग्य व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए * । इस प्रकार व्यक्ति के दोष और 


_ उसकी सामर्थ्य को देखकर श्रर्थ दण्ड भी देना चाहिए और इस प्रकार दण्ड द्वारा 
प्राप्त धन राजकोष में सञझ्चय होता चाहिए ऐसा मन कामत है । 


अथंदण्ड के कतिपय उदाहरण- मानवधमंशास्त्र में दिए गए हैं जिनम से 
कुछ उदाहरण यहां पर भी संक्षेप में दिए जाएंगे। मन्‌ ने मिथ्या भाषण के करने 
वाले को किन्‍्हीं परिस्थितियों में अर्थ दण्ड देने की व्यवस्था दी है । इस विषय 
में वह कहते हें कि लोभ के कारण (मिथ्या साक्ष्य देने से) एक हजार पराः दण्ड 
होना चाहिए और मोह से मिथ्या बोलने वाले पर प्रथम साहस दण्ड और भय 
से मिथ्या साक्ष्य देने से दो मध्यम साहस, मैत्री से मिथ्या साक्ष्य देने से प्रथम 
साहस का चतुर्गूबा दण्ड देना चाहिए१। ग्राम वा देश के संघों में जो पुरुष 
किसीं विषय का वचन देकर फिर उसे पूरा नहीं करता है तो ऐसे पुरुष को 


'राजा को राष्ट्‌ से निर्वासित कर देना चाहिए , और प्रतिज्ञा के भंग करने वाले 


उस निर्वासित को पकड़वा कर उससे राजा को चार सुवरण ( सिक्‍का विशेष ) 


छः निष्क और एक चांदी का शतमान दण्ड रूप में ग्रहण करना चाहिए.। * 


१--उपस्थम॒दरं लिछ्ठां हस्तो पारों च पञचमस्‌ । 


चक्षु्नोॉसा चकंणों चे धन देहस्तथेव च॥॥ 
इलोक १२५ झ० ८ सानवधर्मंशात्र ॥ 


 २--अश्रनुबन्धं परिज्ञाय देशकालों च तत्त्वतः . द 
सारापराधो च्ालोक्य दण्ड दण्डयंष पातयेत ॥। 


इलोक १२६ अ० ८ सानवधमंशास्त्र ॥। 


३--लोभात्सहस्त्रं वण्डचस्तु सोहात्पूपूर्व तु साहइसम । 
भयाद्‌ द्वो मध्यमों दण्डों मत्रात्पु्व चतुगंणम्‌ ॥ 


इलोक १२० श्र० ८ सानवधर्मशास्त्र ।॥ 


४--पो ग्रामदेशसंघानाम कृत्वा सत्येन संविदम । 


विसंवर्देन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्रिप्रवासयेत्‌ ॥ 
इलोक २१६ झ० ८ मानवधर्मशास्त्र ।। 


निगृह्य दापयेच्चेन समयव्यनिचारिणम्‌ । ० 
. चतुः सुवर्णान्षण्निंबंकोइछतमार्न व राजतम्‌ व 7: 








.. इलोक २२० श्र० ८ मानवधर्मशास्त्र। 





शः ना हा 


जिस खेत में बाड़ लगी हुई है मार्ग के पास स्थित ऐसे क्षेत्र में अथवा ग्राम के 
_समीपवर्ती क्षेत्र में यदि चरवाहा साथ होने पर भी पशु क्षेत्र को चरेंतो चर- 
वाहे पर एक सौ पर दण्ड होना चाहिए । ? द्विजातियों को अपने समान _ 
ही । .. वर्णां को गाली आदि देने पर बारह पर का दण्ड मिलना चाहिए। न कहने योग्य 
अपशब्दों के प्रयोग करने में उसका दो गुवा दण्ड होना चाहिए । २ द 
इसी प्रकार की अनेक व्यवस्थाएँ मानवधर्मशास्त्र में अर्थ दण्ड दिए जाने 
के विषय में दी गयी है । चोरी, साहस ( डाका ), व्यभिचार, मिथ्या भाषण, 
पा ... हिसा आदि-आ्रादि दोषों के निमित्त जहाँ श्रन्य प्रकार के दण्डों का विधान किया 
7 आओ गया है वहीं पर दोषी को अरे दण्ड दिए जाने के भी आदेश दिये गये दें । 
मा राज्य में जो व्यक्ति, राज्य के द्वारा स्थापित मर्यादों को भंग करते थे उनको 
हा : अन्य भ्रकार के दण्डों के अतिरिक्त अ्र्थ दण्ड भी दिए जाते थे। इन श्र दण्डों 
| के द्वारा जो धन प्राप्त होता था उसका बहुत बड़ा अंश राजकोब में संग्रहीत... 
हे किया जाता था और फिर यही धन प्रजा के कल्याण हेतु किए गये कारों में ः 
है ९ व्यय किया जाता था । ््ि 
पा भहाभारत में भी दण्ड द्वारा प्राप्त धन से राजकोष की वृद्धि होती थी 
. ऐसा माना गया है । महाभारत के शान्ति पव॑ में भीष्म ने दण्ड के चार प्रकार 
बतलाये हैं । दण्ड के इन चार प्रकारों को स्पष्ट करते हुए भीष्म ने यह व्यवस्था... 
दी हे---शरीर और मन की तृप्ति हेतु जिन लोगों ने धर्म के नियमों का अति- 
कैमरणा किया हे उन को धर्म पूर्वक दण्ड देकर भ्रजा की रक्षा करती उचित है। 
इस दण्ड का प्रयोग इच्छानुसार करना उचित नहीं है। दण्ड चार प्रकार का साना 
गया है । दुवंचन से निग्नह करना वाक्दण्ड, हिरण्य से निग्नह करना हिरण्य दण्ड 
( अर्थ दण्ड ), शरीर की अंग हानि करना शारीरिक दण्ड और अधिक श्रप- 
राध के कारण वध रूपी प्रारादण्ड यह चार प्रकार के दण्ड माने गए है। श 


“अमेटपिलपबतन सकल पल कक कपल ना ५० केनन कप तन भन3< पक पद 32५ _ "अब -+>» .. किन 


। ५. का के फेज प्रममनप (--पथि क्षेत्रे परिवृते प्रामान्तीयेड्यवा पुनः । 
हक सपालः शतदण्डाहों विपालांवारयेत्पशन्‌ ॥ _ 3555 335 26 किम 
व न १४० श्र० ८ सानवर्धमंज्ञास्त्र ॥ सा 
.._ २--समवर्णे ठिजातीनां द्वादशेव व्यतिक्रम हा पा 7 
._ वादेध्ववचनीयेषु तदेव द्विगुर्ण ५४५५ कह 
या 5 3... रब श्र० ८ सानवधमंदास्त | का 
..._ र-विभज्य दण्ड रक्ष्यास्तु धर्मतो न यदृच्छुया । गा 
...._ बुर्वाचा निग्रहों दण्डो, हिरिण्यबहुलस्तंथा ॥ अप 
लोक उप ओ १६६ शा० पर्ब की. 
की हर या कर असेरेतानि रूपा दुर्वारादोनि निर्विशेत ।। कप के आम, 
। लोग ..... -.... इलोक ७१ ० १६६ गा० पे ॥ के 
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हा इस प्रकार भीष्म के मतानुसार दण्ड का एक प्रकार ग्रर्थ दण्ड भी माना गया 

आओ है। इस विषय में भीष्म स्पष्ट आदेश देते हे कि राजा को अपराधियों को उनके 
अपराध के अनुसार श्रर्थ दण्ड देना चाहिए और इस प्रकार दण्ड द्वारा प्राप्त 
धन राजा कीं प्राय ( साज कोष ) का एक साधन होता है इंस प्रकार इन 
शब्दों में भीष्म राजकोष के निमित्त अपराधियों के अपराध के अनसार शॉस्त्रा- 
नुसार अर्थदण्ड के द्वारा राजकोष के निमित्त धन-सञ््यय करने की व्यवस्था 
देते है। * 

कॉोटलीय अभ्रथंशास्त्र में भी राजकोष की वृद्धि के निमित्त धन-सञज्चय 

की एक साधन अ्रथ दण्ड द्वारा प्राप्त धन भाना गया है । अर्थशास्त्र में अनेक 

: स्थलों पर श्रर्थ दण्ड के उदाहरण दिए गए हैं । इन में से कुछ इस प्रकार हँ-- 
दिन या रात॑ में सुरक्षित आधे माशा से दो माशे की वस्तु को बल पूर्वक छीनने 
पर छ: परण दण्ड होना चाहिए। दिन अ्रथवा रात में हास्त्र लेकर माशा के 
चतु्थांश की वस्तु छीनने पर भी दण्ड होना चाहिएर। श्रथवा अपराध के अन- _ 
सार अ्रथ दण्ड होना चाहिए१। राजा को प्रथम अ्रपने कर्मचारियों को दण्ड 
द्वारा ठीक चलाना चाहिए। फिर नियमानसार दण्ड व्यवस्था द्वारा राजकीय 
अ्रध्यक्ष, पुर भर देश की जनता का ठीक-ठीक शासन करना चाहिए *। इस प्रकार 
कौटिल्य भी दण्ड व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं और इस व्यवस्था के भ्रन्तर्गत 
ही श्र दण्ड व्यवस्था भी सम्मिलित थी । 
शुक्र ने भी राजकोष की वृद्धि का एक साधन भर्थ दण्ड माना हैं।* दोषी 

. के दोष के अनुसार अभथं-दण्ड दिया जाता था। श्रर्थ दण्ड के कतिपय उदाहरण 


प्र वन्‍त/कट पल; आधउकपारहिओ, 








१---बलिषष्ठेन शक्तेत दण्डेनाथापराधिनाम । 
..  ब्ास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेत धयागसम ॥। 
0 हम दे .. इलोक १० श्र० ७१ ज्ञा० पर्व ॥ 
._ २---प्रसह्य दिवारात्रौ वान्तर्याममेव हर्तोव्घेमुल्येष्वेत एवं द्विगणा दण्ड: ॥ 
द आम वार्ता ३१ भ्र० ६ अ्रधि० ४ अर्थशास्त्र ॥ 
प्ररह्म दिवारात्रो वा सदास्त्रस्यापहरतइचतुर्भागमलेष्बेत एवं दण्डा:॥ 
वार्ता ३२ श्र० € श्रधि० ४ अर्थशास्त्र ॥ 





.. ३--यथापराधें वा ॥॥ 
2 वार्ता ३४ शब्र० & ग्रधि० ४ अ्रथंशास्त्र ॥ 


__ ४--एबमथचरानपुर्व राजा दण्डेन शोधयेत । 

.... शोधयेयदच शद्भायैं: पौरणान्तदानभिः ॥ । 

मा . इलोक ६३ श्र० & अ्रषि० ४ अर्थशास्त्रात। 
... ५“शुर्कदण्डाकर कर भाटकोपायनादिभि:ः । हा | 
हा . इतरः कीतिंतस्तज्ज्ञ रायो लेख विज्ञारदेः ॥ हा 
कप इलोक ३९५ भ० २ शुक्ररीतित 





पद 


गुक्रतीति में भी दिए गए हँ--एक सहस्त्र पाण का अर्थ दण्ड उत्तम साहस दण्ड _ 
पा. कहलाता था। दश माशाभर ताँबे का एक सिक्‍का जो राजचिन्ह युक्त होता था 
का पर कहलाता था । डेढ़ सौ कौड़ियों ( वस्तीट ) का जो मूल्य होता था उप 
क्‍ मूल्य के बराबर मूल्य का एक सिक्‍का होता था जो कषापणा कहलाता था ।' 
एक सहस्त्र पण से आधा दण्ड मध्यम साहस और उससे आधा प्रथम साहस दण्ड 
होता था | इस प्रकार मध्यम और उत्तम साहस दण्ड को जानना चाहिये । मध्यम _ 
साहस अपराध में मध्यम साहस दण्ड होना चाहिए और उत्तम साहस अपराध _ 
में उत्तम साहस दण्ड का विधान किया गया है २। इस प्रकार साहस अभियोगों 
में भ्र्थ दण्ड भी दिए जाते थे जो साहस दण्ड के नाम से प्रसिद्ध थे | दण्ड के रूप 
में इस प्रकार प्राप्त हुआ धन राजकोष में संग्रह किया जाता था । 
.. इस श्रकार राजकोष की वृद्धि के इस साधन का जिसकी स्थापना मनु ने 
मानवधर्मशास्त्र में की है समर्थन. महाभारतकार, कौटिल्य तथा शुक्र ने भी उसी 
रूप में की है । पद द को 
(घ ) कर-.... उपयु क्‍त करों के अ्रतिरिक्त कतिपय श्रन्य प्रकार केभी कर 
थे जिनको मानवधर्मशास्त्र में कर नाम से ही सम्बोधित किया गया है। इन 
करों में एक सन्‍्तरण कर भी था । ह 
(श्र) सन्‍्तरण कर-नदी, नालों प्रादि को पार करने के निमित्त जो पुल अ्रथवा 
नावों या डोंगियों का प्रबन्ध राज्य की श्रोर से किया जाता था उसके अनुसार. 
इन पुलों या नावों आदि के साधनों के उपयोग करने वाले व्यक्तियों को एक... 
पर का कर देना पड़ता था जो सन्‍्तरण करके नाम से प्रसिद्ध था । इस विषय 
में मानवधमंशास्त्र में कुछ व्यवस्थाएं दी गयी हैं जो इस प्रकार हैं--पूल पर से 
जाने वाली गाड़ी का कर एक पणा, भार शत मनुष्य का झाधा पणा, गाय, बेल... 
आदि पशु तथा स्त्री का चौथायी पण और भार रहित "7 +++7+-++-० | र आर रहित मुष्य का पर का श्राठवों का पर का आठवां ही 





१--विद्यात्पण सहस्त्रं तु. दण्ड उत्तम साहसः ॥ दा 
हज क लोक ११२ झ्र० ४ शुक्रनीति ॥ 
द हर 2 न वशमाषसितं ताञ्र तत्पणों राजम॒द्ितं । के कह 
..._ बसटि साथ दतक मुल्य कार्षापणइच सः |... पा 
आक हक कल इलोक ११३ ख० ४ शक्षनीति ॥. हि 
....._ २--तदरधंदच तदर्धंइच मध्यम: प्रथमः कसा व 
.. .«. - :मचमे साहसे दण्डः प्रथमवच क्रमात परौ॥ मा 
5 आम _ लोक ११४ प्र० शुक्रनीति॥. 
...... सध्यमे सध्यमो 00002 
त्ड अं ध्क ४ हा ह द बा क्‍ ः क्‍ है श्लोक ११५ झ० ४ शुक्ननोति 3 रह 
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हा अल कस मन 





दि 


गरग तरण कर निर्धारित किया गया है ।* व्यापार की सामग्री से यक्‍त गाड़ी 
का तरण कर भार के प्रनसार देना चाहिए और भार रहित गाड़ी एवं दरिद्र 
पृष्षों से कुछ कम तरण कर लेना चाहिए । लम्बी उतरायी का तरण कर देश 
और काल के अनुसार लेना चाहिए। यह नियम नदी के तरण में ही लगना 
चाहिए समुद्र के तरण में यह नियम नहीं लगना चाहिए । ' दो महीने से ऊपर 
गी गर्भिणी, सनन्‍्यासी,वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण तरण कर से म॒क्‍त थे। * 
इस प्रकार मानवधमशास्त्र में तरण कर के कतिपय नियम दिए गए है । यह _ 
तरण कर मल्‍्लाहों के द्वारा ग्रहण किया जाता था | इन मललाहों की समृचित 
व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी और इस व्यवस्था के किए जाने के 
प्रधिकार से तरण कर के रूप में प्राप्त इस धन में से कुछ अंश राजकोष के लिए 
प्राप्त होता था और यह तरण कर, इस प्रकार, राजकोष की आाय॑ का एक 
साधन मानता गया हूं । हे द 
मानवधमशास्त्र में कुछ ऐसे संकेत किये गये हे जिनके आधार पर यह 

विदित होता है कि तरण सम्बन्धी व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण रहता था 
भ्रौर इस नियंत्रण के अनुसार नाविक एवं जल में नांवों श्रादि के द्वारा झावा- 
गमन करने वाले पुरुषों को कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता था । यह 
नियम राज्य की ओर से निर्माण किए जाते थे । इन तियमों में कुछ नियम इस 
प्रकार थे -- यदि नाविकों के अ्रपराध से नौकारूढ़ लोगों की सामग्री श्रथवा 
वस्तुओं का नाश हो जाये ऐसी दशा में नाविकों को मिल कर समस्त हानि का 
भुगतान करना चाहिए* । परन्तु देवी कारणों वश होने वाली हाति के भुगतान 








१--पर्ण यान तरे दाप्यं पौरुषोष्धंपर्ण तरे । 


पाद॑ पशुइ्च योषिच्च पादार्ध रिक्तक: पुमान्‌ ॥ क्‍ 
इलोक ४०४ शझ्० ८ सानवधसधास्त्र ॥ 
. २->-भाण्डपूर्णानि यातानि तार्य' दाषप्यानि सारत:। 


....._ रिक्त भाण्डानि यत्किंचित्पुमांसइचापरिच्छदा: ॥ 
हा इलोक ४०५ श्र० ८ मानवधमदास्त्र ॥ 


दीर्घाध्वनि यथादेशं यथांकाल तरो भवेत । 


नदीतीरेष तद्विद्यात्समद्रे नास्ति लक्षणम ॥ 
। इलोक ४०६ अभ्र० ८ सासबधमंशास्त्र ॥ 


३--गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्रजितो मुन्ति: । _ 


ब्राह्मणा लिड्रिनश्चव न दाष्यास्तारिकं तरे | द ि 
इलोक ४०७ अ्र ० ८ सानवधमंदास्त्र ॥ 


. ४--याप्नावि किचिह्ाशानां विंशीयंतापराधत: । 
तद्ाशरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंड्शत: ॥ 
द दलोक ४०८ झ्० ८ सानवधर्मशास्त्र ।। 
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करने के लिए नाविकों को विवश नहीं किया जासकता था। इस प्रकार की हानि... 
तो स्वयं नौकारूढ़ व्यवित को ही भोगनी पड़ेगी। नाव के द्वारा सच्तरण सम्बन्धी 
व्यवहार में ऐसा ही निर्णय मान्य होगा ऐसा मानवधर्म शास्त्र के रचथिता का. 
मत है! । इस प्रकार की व्यवस्थाओं के होते हुए यह स्पष्ट है कि तरण कर 
में से कुछ अंश राजकोष में जाता था। गा 
/. महाभारतकार ने भी तरण कर को राजकोय की ग्राय का साधन माना 
है । इस कर के सठ्चय हेतु राजा को आप्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए?। 
इस प्रकार महाभारतकार ने भी इस कर को मान्यता दी हैं श्रौर राजकोष की 
प्राय का एक साधन माना है। के 
कौटिल्य ने भी तरण कर की श्रोर संक्रेत किया है । यह बतलाते हुए... 
कि व्यापारी के लाभ का अ्रनुमात कैसे किया जाना चा हिए वह यह व्यवस्था 
देते हैं--क्रय अथवा विक्रय योग्य सामग्री या वस्तुग्रों के मूल्य का ज्ञान प्राप्त 
करके शुल्क, वर्तनीदेय, प्रतिवाहिकदेय, गुल्मदेय, तरदेय, भक्षतदेय तथा भाटक 
देय के व्यय को निकाल कर व्यापारी को लाभ हो उसको देखना चाहिए३। इ्पत 
_ अकार यहाँ पर क्यी प्रकार के करों में तरण कर का भी उल्लेख है जिसे कौदि- 
तय ने तरदेय के वाम से सम्बोधित किया है।....््््ऱ़् 
(झा ) पशुकर--पशुओं के व्यापारी पर पशुकर लगाया जाना चाहिए। 
यह कर लाभ का पचासवां भांग होना चाहिए ऐसी व्यवस्था मानवधर्मंशास्त्र में. 
दी गयी है*। इस प्रकार पशुकर द्वारा प्राप्त धन भी राजकोष में संग्रहीत होता 
. था महाभारत में भो मनु द्वारा प्रतिपादित पशुकर के लगाए जाने के सिद्धान्त 
की पृष्टि की गयी है.। यह कर ०-7... हे करें पशु के व्यापारी को लाभ का पन्ना के व्यापारी को लाभ का पचासवां भाग 





१--एंष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णय: ॥ 
री, दाश्ापराधतस्तोये देविके नास्ति निम्न ह:॥ ५... अल कक 
9 कक : श्लोक ४०६ श्र० ८ मानवधर्मंशास्त्र ॥ शक 
हा २--पश्राकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा ।.... 
गो स्यसेवमात्या श्ूपति: स्वाप्तान्वा पुरुषान्हितान्‌ ॥॥ द 8 जे 
मा और 8 कल . '. - इलोक २९ झ्० ६६ द्ा० पर्व । द 
हे ३--पंज्चाशज्भाग प्रादेयो राज्ञा पशहिरण्ययो. ॥...ररररररः़ 
............ इलोक १३० श्र० ७ मानवध्मशास्त्र ॥ ॥ 


कै 


"77०7: ह-- अलिंबडमाग उद्धत्य बलि समुपयोजयेत्‌ ॥.. 


जा, नरक्षति प्रजा: सम्यग्य: स पार्थिव तस्कर: ॥._ 
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हू 


महाभारत में भी प्रमारित माना गया है और यह बतलाया गया है कि इस करे 
को प्रजाने झ्पने राजा मन के कोष के निमित्त निर्धारित किया था । 


शुक्रनीति में भी पशुग्रों के व्यापारी पर कर लगाने की व्यवस्था दी गयी. 


है। मेंस, बकरी, भेड़, और श्रश्वों की वद्धि में से अ्रष्टमांश राजा को ग्रहण करना 


चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था शक्रतीति में दी गयी हे । 
इस प्रकार पशुझ्नों के लाभ का कुछ अंश कर के रूप में राजकोंष के निमित्त 


सञ्चय किया जाना चाहिए इस सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है । 


(३ ) अ्रसजीवी एवं शिल्पियों पर कर--राज्य में जो श्रमजीवी अथवा 


शिल्पी लोग रहते हों और वह श्रम एवं शिल्प कला के द्वारा श्रपना जीवन 
यापन करते हों उनसे इस प्रकार के कर से घन प्राप्त नहीं होता था। इस- 
लिए यह कर कोष वद्धि का साधव नहीं माना जाएगा । इस कर के विषय में 


मानवधमं शास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है---लोहार, बढ़यी ग्रादि और वह श॒द्र' 


जो श्रम द्वारा अ्रपत्ती जीविका कमाते हों उनसे महीने में एक दिन राजा को कुछ 
काम करा लेता चाहिए | 
मानवधर्मदास्त्र में प्रतिपादित इस सिद्धान्त का समर्थन शक्रतीति में भी 


किया गया है । शुक्रनीति में इस विषय मेंजो व्यवस्था दी गयी है उसका उल्लेख” 
इस प्रकार हु--कारीगर और शिल्पियों आदि से पतन्द्रह दिन में एक दिन'बिना 


कुछ दिए हुए राजा को कुछ काम करा,लेता चाहिए । इस नीति से.कारुगण 
की वद्धि होती है ऐसा शुक्र का' मत हे * । 


.... इस प्रकार श्रमजीवी एवं शिल्पियों पर श्रम सम्बन्धी कर लगाए जाने की _ 
व्यवस्था मनु और शुक्र दोनों ने समान ही दी है । अ्रन्तर केवल इतना है कि सनु _ 
से शुक्र की इस कर की दर दूनी है । इस दुष्टि से मनु इस विषय में उदार देख 

पड़ते हें। द द व न लत 
( ई ) आकर कर--मन ने आकर-कर की ओर भी संकेत किया है | वह _ 

इस विषय में यह व्यवस्था संकेत रूप में देते हे कि राजा को प्रजा से सुबरं के 





“१--पदशनासधिपञ्चांशत ॥.... इलोक २३ शञ्र० ६७ दा० पर ॥। 


>< >< > दास्पामः कोशवर्धनम्‌ । इलोक २४ श्र० ६७ श्ञा० पर्व ॥. 


२--अ्रज्ाविगो महिप्यद्च वद्धितोडष्टांशमाहरेत्‌ ॥। 


इलोक २३१ श्र० ४ शकनीति ॥॥ 


. ३--कारुकाण्छिल्पिनदर्चेव शार्द्रांश्घात्मोपजीविन 


..»... एकेक कारपयेत्कर्म सासि मासि महीपति: ॥ 


इलोक १३८ अ० ७ मानवधमंशास्त्र ॥। 
_ ४--कारुशिल्पिगणात्पक्षे देनिकं कम कारयेत्‌ ॥ 


इलोंक २३४ श्र० ४ शकनीति॥ 








3८-20: 


3-23 


; पा . 
दे रा 
) ः 83 । रे, 


लाभ का पचासवां भाग उसके राजकोष के लिए कर रूपमें प्राप्त होना चाहिए १ 
माववयसशास्त्र में दी गयी यहं व्यवस्था इस सिद्धान्त की स्थापना करती है कि _ 


ला मनु ने श्राकर कर को भी मान्यता दी है । 
हा महाभारत में भी आकर कर को मान्यता दी गयी है। महाभारत के अनुसार 


सुबवरण के लाभ का पचासवां भाग राजा मन के राजकोष के लिए देने का वचन 
श्रजा ने स्वयं दिया था ९ । इसी कर के विषय में महाभारत में दूपरे स्थल पर 
इस श्रकार व्यवस्था दी गयी है---राजा को खानों श्रौर लवण उत्पत्ति के 
पे . स्थानों पर आप्त पुरुषों की नियक्ति करनी चाहिए १। इस प्रकार महाभारत 
है ०! ... में भी आकर कर को मान्यता दी गयी है । 

2 ली शुक्रनीति में आकर के स्वामी से लाभ का तृतीयांश, पञुचमांश सप्तांश 
अथवा दशाश जैसा उचित समझा जाए प्राप्त किया जाना चाहिए ऐसी व्यव- 
स्था देकर भ्राकर कर को मान्यता दी गयी है । इस प्रकार शुक्र भी मनु द्वारा 
स्थापित किए गए अआ्राकर कर को मान्यता देते हें। द 

इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में राजकोष की व द्वि के निमित्त विविध प्रकार 
के करों का आश्रय लिया गया है| इन करों के द्वारा जो धन प्राप्त होता था 
उस से राजा को प्रजारक्ष ण, प्रजापालन एवं प्रजा के आ्रात्यान्तिक कल्यारा करने. 


के अप्नत्त करना चाहिए ऐसा मन का आदेश हे । 
णकतततघयलतयती:-+-+न्‍...........___ 


(“-पञ्चाशद्भाग श्रादेयो राज्ञा पश्ुहिरण्ययो: ॥ 


श्लोक १३० श्र० ७ मानवधमंगास्त्र ॥ 
९--परञ्चाशद्वि रण्यस्थ तथैब॒ तब ।। ५ 


उप 
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इलोक २३ श्र० ६७ शा० पे ॥। 
-आकरे लवण शहके तरे नागबले तथ 


न्यसेदमात्यान्नपति: स्वाप्तान्वा पुरुषान्हितान्‌ ॥। 


क्‍ इलोक २६ श्र० ६६ ज्ञा० पर्व | 
.  'द->नत्रिवा बा पञचधा कृत्वा सप्तधा दशधापिवा ॥ 


इलोक़ २३० भ्र० ४4 कनीति॥ 
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अध्याय छ&; 


पुर और राष्ट्र 


राज्य के दो मुख्य विभाजन--प्राचीन भारत के राजशास्त्र के प्रमुख ग्राचारयों 


ने राज्य के दो प्रमुख विभाजन किए हैं । उन के मतानसार राज्य के यह दो 


मुख्य भाग पुर या दुर्ग श्र राष्ट्र हें । इसी लिए पुर और राष्ट्र को उन्हों ने 


सप्तांग राज्य के दो अलग अलग श्रंग भी माने हैं । पुर से उनका तात्पयं उस 
नगर त्रथवा दुर्ग से था जिसमें राज्य की राजधानी होती थी । पुर को वहिष्कृत 
करने के उपरान्त राज्य का जो भाग अवशेष रहजाता था उस भाग को राष्ट्र 
कहा गया है। शांसन की दृष्टि से राज्य के जो यह्‌ दो विभाजन प्राचीन भारत 
के राजशास्त्र प्रणेताओं ने किए हें उससे मनु भी सहमत हैं । दण्ड के भ्रभाव में 


विभिन्न लोकों की देनीय दशा हो जाती है इस का बोध कराते हुए मनु ने संक्षेप 
में राज्य के जो दो विभाजन किए हैं उसमें उन्होंने दुर्ग और राष्ट्र बतलाए हैं ।. 


यद्यपि उन्होंने इस प्रसंग में राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है परन्तु-जों इस 
प्रसंग में वर्शन दिया गया है उसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंनें 
राज्य के. ही यह दो भाग किए हें और जो दुगे और राष्ट्र हैं।* मानवधर्म- 
शास्त्र के अन्तर्गत जिध् राज्य का उन्होंने वर्णन किया है उस का विभाजन्न भी 
इसी सिद्धान्त के श्राधार पर किया गया है । उन्होंने राज्य को पुर श्रौर राष्ट्र 


इतर दो मुख्य भागों में विभाजित कर इस विषय का कुछ वर्णान भी दिया है कि 


राज्य के इन दो मुख्य भागों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना 
की जानी चाहिए । 


पुर--किस प्रकार के भूभाग में राजा को श्रपनी राजधानी के.लिए नगर 
. बसाना चाहिए इस विषय में मनु का यह मत है--जिस भूभाग में अतेक प्रकार _ 





के वक्ष, घास, जल, धान्य भ्रादि की उपज की पूरी सुविधा हो, वहाँ भद्र आये- 


१--ततो दुगे च राष्द च लोक॑ च सचराचरम । 
. अन्तरिक्षगतांइचेव मनीन्‍्देवांइच पीडयेत ॥ 
॥ इलोक २६ झ० ७ साववधर्मशास्त्र ॥। 














8४ 


जन वास करते हों, रोगादि उपद्रवों से रहित, देखने में रमणीय, वीर पुरुष- 
युक्त श्रोर हर प्रकार से सम्पन्न एवं स्वावलम्बन पर निर्भर हो । ? इस भभाग 
भे॑ बनुदुग, महिदुर्गं, जलदुर्ग, वक्षदु्ग, सेतादुगं, और गिरिदुर्ग इन में से 
किसी एक अथवा छःहो दुर्गों का सुविधा पूर्वक निर्माण क्रिया जा सकता हो 
मनु श्रादेश देते हें ऐसे भूभाग में राजा को इन छः प्रकार के दुर्गों में से किसी 
एक श्रकार के दुर्ग का आश्रय लेकर पुर बसाना चाहिए 

किस प्रकार के भभाग में राजधानी का निर्माण किया जाना चाहिए इस 
विषय में शुक्र ने जो व्यवस्था दी है वह सनु द्वारा दी गयी तद्‌ विषयक व्यवस्था 
के समान है और वह इस प्रकार ह-नाना प्रकार के वक्ष और लताओं से 
रत, पशु पक्षियों से व्याप्त, श्र्च और जल से सम्पन्न, वक्ष श्ौर काष्ठ से 
परिपूर्ण, जिन नदियों में नौकाओओं द्वारा गसनागमन सुविधा पूर्वक हो सके ऐसी 
नदियों के समीप, पव॑त सें अधिक दर नहीं ऐसे सुन्दर समभूतल वाले मनोहर । 
प्रदेश में राजधानी का निर्माण करना चाहिए। १ राजधानी का श्राकार श्रंध 
चन्द्र के तुल्य वक्र तथा गोल अथवा सुन्दर चौकोर होना चाहिए । राजधानी के 
चारो शोर परकोटा तथा खाई का निर्माण श्रत्यन्त श्रावश्यक् है । ग्राम आ्रादि 


_ वस्तियाँ इंसके समीय होनी चाहिए ।० 


राजबानी में दुर्ग की आवश्यकता बतलाते हुए मनु अ्रपना मत इस प्रकार 
प्रंकेट करते हँ--.. जैसे धतषाकार भपि में म ग, मही में मूषक आदि पांथिंव जर 
मे जलजन्तु, वृक्षों में बानर, मनुष्यों के बीच में मनष्य और पंव॑तों में देव 
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(--जाज्जल सस्यसम्पन्नपायंप्राथमनाबिलस । 

र्यमानततामन्त स्वाजीव्यं देशमावसेत ॥। आय 
पक इलोक ६६ श्र० ७ मानवधभंशास्त्र ॥ 
२--अनुद्ु गे! भहीदुर्गभव्ददुर्ग' व्राक्षमेव वा । 

. नृढु्ग ग्िरिदुर्ग वा समाश्ित्य बसेत्पुरम्‌ ॥ कप 
का पट इलोक ७० श्र० ७ सानवधर्मशास्त्रत. 
_ 'प--बाना वृक्षलताकीणें पशुपक्षिगणावृत्ते |... पे 
चुबहुदक धान्ये च तृण काष्ठ सुझ्ले सदा ॥... पा 
क्‍ .. इलोक २१२ श्र० १ शक्रनीति ॥ 
श्रासिन्धु नोगमा कले नाति दूरे महीधरे । 
उुरभ्य समभूदेश राजधानों प्रकल्पयेत ॥ 


४--प्रधचन्द्रां बतुंलां वा चतरजां सुशोभनाम । 
सप्राकारां सपरिखां ग्रामादीां मिवे शिमीम-॥ 
। गा ... इलोक श्श्छ अ० १ शक्तरीतिं ॥ 


इलोक २१३ अ्र० १ शक्रनीति ।। हा 








ह्पू 


गण अपने शत्रओ्रों से सुरक्षित रहते हें इसी प्रकार राजा भी इन छः प्रकार के 
दर्गों में से. (देश-काल के अनुसार) किसी एक दूगें का आश्रय ग्रहणशाकर सुरक्षित 


रहता है ।* मन्‌ के मतानुसार इन छः: प्रकार के दूर्गों में गिरिदुर्ग सर्वे श्रेष्ठ. 


होता है । राजा को हर प्रकार से गिरिदुर्ग का ही श्राश्नय लेना उचित होगा 
क्योंकि गिरि दुर्ग स्वंगुण सम्पन्न होता है ।'* दुर्ग की महिमा के गृशगान करते 


हुए मनु यह कहते हैं कि जेसे मृग, मूषक्र, जलजन्तु, बानर, मनुष्य और देवगण 
अपने दुर्गो में रहकर श्रपती रक्षा करने में समर्थ होते हैं श्लौर उत के शत्रु उनकी 
हिंसा सरलता से नहीं कर पाते इसी प्रकार दुर्ग का आश्रय ग्रहण करने वाले 


' राजा की हिसा करने में उस के शत्रु समर्थ नहीं होते ।३ दुरगें में स्थित एक 


धनुर्धर सौ धनुधंरों के विरुद्ध युद्ध कर सकता है और उसी प्रकार एक सो घनु- 
धारी दस सहस्त्र धनुर्धारियों से युद्धकरन में समर्थ हो सकते हैँ इसी लिए राजा, 


के निमित्त दुर्ग की व्यवस्था की जाती हैँ ।९ 

राजा को ऐसे दुर्ग युक्त पुर में किस प्रकार वास करना चाहिए इस विषय 
में मनु इस प्रकार की व्यवस्था संक्षेप में देते हुए कहते हें--पुर में जिस दुर्ग का 
श्राश्रय लिया गया है उंस दुर्ग को श्रायुध, धन-घान्य, वाहन, ब्राह्म णों, शिल्पियों 


यंत्रों, सुन्दर जल और इंधनादि से सुसम्पन्न रखना चाहिए। * उस दुर्ग के मध्य, 
. भाग में भली प्रकार से पर्याप्त (अ्रन्तः पुर, देवागार, आ्रायुधागार आदि आवश्य- 


कीय स्थानों से युक्त) राजा का वास स्थान (राजगृह) होना चाहिए। यह गृह 


,. १--नीषण्याद्यान्याशितास्त्येषां मगगर्ताश्रयाउप्सराः । 
 ज्ञीष्युत्तराणि ऋमशः प्लवज्धमनरामराः ॥। 
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इलोक ७२ श्र० ७ मानवधर्मशास्त्र ॥ । 


.. २--सरवेंण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । 
...._ एपां हि बाहुगुण्येत गिरिदुर्ग विशिष्पते ॥ 


इलोक ७१ शझ्ञ० ७ सानवधर्मशास्त्र ।। 


... -३-यथा दुर्गाश्नितावेतानोपहिसन्ति शत्रव: । 
तथा5रयो न हिसन्ति नपं दुर्गेलमाशितम्‌ ॥॥ 


इलोक ७३ झ० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥ 


 ४--एकः शतं योधयति प्राकारस्थों धनथेर: ॥ 
शत दशसहस्त्राणि तस्माहू गे बिधीयते ।। 


इलोक ७४ झ्र० ७ सानवधर्मशास्त् ॥ 


. ३--तत्स्पादायधसम्पन्न धनधान्पंत्र वाहन: । 
... ब्राह्मण: शिल्पिभियन्त्रेयबसेनोदकेन चे ।। 


इलोक ७४ श्र० ७ सानवधर्मशास्त्र॥।. 


सब ऋतुओं के फल पृष्प आदि वाले वक्षों एवं स्वच्छु जल युक्‍त होना चाहिए |: 
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.... २-तदध्यास्पोहहेड्धायाँ सुवर्णा 


९६ 
यह गृह चारो भ्रोर से दीवारों से सुरक्षित होना चाहिए । * ऐसे गृह में समान 
वर्ण वाली, शुभ सूचक लक्षण युक्त, बड़े कुलमें उत्पन्न हुई सुन्दर रूप श्रौर 
गुणवाली भार्या के साथ राजा को निवास करना चाहिए ९२ 
इस प्रकार उपयुक्त प्रकार के पुर के निर्माण किए जाने का आदेश मानव- 
धर्मशास्त्र में किया गया है। इसी पर में स्थित होकर राजा अपने समस्त राज्य 
पर शासन करता था। इस पुर में शासन पम्बन्धी विभिन्नकार्यालय एवं तत्स- द 
म्बन्धी अन्य आवश्यक संस्थाएं निर्माण की जाती थी, जिन की सहायता से 
राज्य में समस्त शासन व्यवस्था विधिवत कार्यान्वित की जाती थी । ः 
पट का संघठन--राष्ट्र में शासन व्यवस्था को पुचारु रूप से संचालित .. 
करने के लिए राष्ट्र की छोटी श्रौर बड़ी विभिन्न वस्तियों को श्रनेक वर्गों में. 
संघठित किए जाने का आदेश माववधमंशास्त्र में किया गया है। राष्ट्र को इस 
प्रकार संघठित किए जाने के निमित्त मानवधर्मशास्त्र में दशमलव सिद्धान्त के 
प्रपनाए जाने का आदेश दिया गया हैं। मानवधमंशास्त्र में एक ग्राम, दस ग्राम, 
बीस ग्राम, सौ ग्राम, और सहस्त्र ग्रामों के इयक-पृथक संघठनों के किएजाने के. 
हैतु व्यवस्था दी गयी है। १ मनु ने राष्ट्र में शासन की सब से छोटी इकाई 
प्राम माना है। दस ग्रामों के क्षेत्रों को संघठित कर दस ग्रामों का एक क्षेत्र निर्धारित 
कर उस क्षेत्र के शासन हेतु राजकर्मंचारी नियुक्त किये जाने चाहिए । दस ग्रामों 
के संघठन के उपरान्त बीस ग्रामों के अधीन राष्ट्र का क्षेत्र एक सूत्र में गंथ कर 
उसके शासन हेतु अधिकारी की नियुक्त की व्यवस्था दी गयी है । इसी प्रकार 
सो ग्रांमों के संघठित एवं सहस्र ग्रामों के संघठित क्षेत्रों पर अलग-अलग अ्रधि- 


कारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार मानवधरमंशास्त्र में राष्ट्र के एक 


प्राम, दस ग्राम, सौ ग्राम और हजार ग्रामों के श्रलग-भ्रलग संघठन किए जाने 
का आदेश दिया गया हे । द 


मानवधर्मशास्त्र में प्रतिपादित राष्ट्र विभाजन के इस सिद्धान्त का सम- 


..... न महाभारत के शान्ति पवव॑ में भी किया गया है । शान्ति प्व में भी यह व्यव- 
| 5 प्था दी गयी है कि शासन “पदा८5- ५ विभाजन दशमलव सिद्धान्त की सुविधा हेतु राष्ट्र विभाजन दशमलव सिद्धान्त 





१--तस्य मध्ये सुपर्याप्ं कारयेद्‌ गृहमात्मन: । . 

... गुप्त स्वतुक ज्चज्न जलव॒क्षसमन्वितम्‌ ॥ 5, 
हा ढ . इलोक ७६ श्र० ७ सानवधर्म शास्त्र ॥ 

क्षणान्वतामू।... की, 

.._ झुले महति संभूतां हथां 0000 0 दा | कक 

यह ये यम इलोक ७७ श्र० ७ मानवधर्मशास्त्र 55 


.. रै--आमस्याधिपति कुर्याइशग्रामपतिं तथा। 


... विशतीश बतेश च सहस्त्रपतिमेब च॥ 


:.. 7 ४ इलोक १ १५ भ्र० ७ सानवधर्म शास्त्र गा 





ह्छ 
के आधार पर होना चाहिए । राष्ट्र में शासन की इकाई ग्राम माता गया है । 
ग्राम के उपरान्त दस ग्राम फिर बीस ग्राम, सौ ग्राम और हजार ग्रामों के पृथक 
_ पृथक संधठन होने चाहिए ऐसी व्यवस्था महाभारत में भी दी गयी है । * इस 
प्रकार राष्ट्र विभाजन के विषय में मानवधमंशास्त्र और महाभारत दोवों ग्रन्थों 
में एक ही सिद्धान्त के भ्रपताए जाने का समर्थन किया गया है । 


ग्राम--प्रचीन भारत में राष्ट्र की, शासस की. दृष्टि से, सबसे छोटी 
संस्था ग्राम माता गया है । ग्राम में विधिवत शासन प्रवन्ध होता रहे इस उद्देश्य 


से प्रत्यक ग्राम में राजा की शोर से एक अधिकारी नियक्त किया जाना चाहिए 


झौर आम का समस्त शासन प्रवन्ध उसी की देख-रेख में होना चाहिए ऐसा मन 


का मत है । मानवधमंशास्त्र में ग्राम के इस अधिकारो को ग्रामिक नाम से 


सम्बोधित किया गया हैँ। मानवधर्मशास्त्र में ग्रासिक नाम के ग्राम के अधि- 


कारी के कतंव्यों का उल्लेख करते हुए यह बतलाया गया हुँ कि. उसको अपने 


श्रधीन ग्राम में उत्पन्न होनवाली भोग की समस्त सामग्री में से राजांश का _ 
चय कर उस को दस ग्राम के श्रधिकारी के पास भेजना चाहिए ।ह ग्राम में . 


शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करना भी इसी अधिकारी का कत्तेब्य बतलाया 
गया है। यदि ग्राम में किसी प्रकार अज्ञान्ति या अनव्यवस्था अथवा विध्न-वाधा 
के उत्पन्न होने की आशंका होती तो ऐसी दशा में इस विषय की समस्त सूचना 
दस ग्राम के श्रधिकारी तक पहुँचाना उसी का कत्तेब्य बतलाया गया है । * 
ग्राम के इस अधिकारी की नियक्ति एवं उसके कत्तंव्यों तथा अ्रधिकारों 
के विषय में मनु ने जो वर्णन मानवधमंशास्त्र ने दिया हे उसका समर्थन महा- 
भारत के शान्ति पर्व में भी किया गया है । शान्ति पर्व में इस विषय में इस 





१--राष्ट्रगुप्ति च ते सम्यग्राष्ट्रस्थव तु संग्रहम्‌ । 

हन्त सर्वे प्रवक्ष्यामि तत्वमेकमनाः भ्रणु ।। रे 

.. इलोक २ झ० ७ द्ा० पते ॥ 
ग्रामस्थाधिपतिः कार्यों दहग्राम्पास्तशापर: ॥ 


द्विगणाया: शतस्य्ं सहस्त्रस्थय च कारयेत्‌ ॥। 


इलोक ३ अ० ८७ शा० पर्व ॥ 


. २९ ->यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहूं प्रामवासिभि: । 
अम्मपानेग्धवादीनि ग्रामिक्षस्तान्यवाप्नयात | 


इलोक ११८ श्र० ७ स्ानवधसंशास्त्र ॥. 


.... ३--प्रामदोषास्समुत्पन्नान्‌ ग्रासिक: शतक: स्वयम्‌ ३. 
-... हांसेद ग्रामंददोशाय 9८ ८ ॥ 


प्रकार व्यवस्था दी गयी है--राजा को ग्राम का एक अधिपति नियत करना _ 


कक 





इलोक ११६ अ्र० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥ 
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चाहिए । * ग्राम के इस श्रधिपति को शान्ति पर्व में भी ग्रामिक नाम से सम्बो- 
धित किया गया है । * ग्राभिक नाम के ग्राम के श्रधिकारी के कत्तेव्यों एवं 
अधिकारों का वोध कराते हुए श्ञान्ति पर्व में यह आदेश दिया गया है--ग्राम 
की जनता से श्रश्नं, पान, श्रौर इन्धनादि जो सामग्री राजा को राजांश के रूप 
में प्राप्त होती हो उस समस्त सामग्री को ग्रामिक नाम के ग्राम के अधिपति _ 
को सञत््यय करनी चाहिए । * यदि ग्राम में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो 
गया हो ग्रथवा उसके उत्पन्न होने को सम्भावना हो तो ग्राभिक को .इस विषय 
की समस्त सूचना दस ग्राम के अधिपति को देनी चाहिए । * इस प्रकार ग्राम 
में राजस्व को प्रजा से सझ्वय करना और ग्राम में शान्ति एवं सुरक्षा श्रादि की 
व्यवस्था करना तथा अपने से ऊपर के अ्रधिपति ( दशग्राम पति ) को अपने 
अधीन ग्राम के दोषों से सूचित रखना ग्राकिम का कत्त॑व्य बतलाया गया है। 
इस दृष्टि से मानवधरमंशास्त्र प्रशेता और महाभारतकार दोनों ने ग्राम 
के शासन प्रवन्ध एवं सुव्यवस्था का भार ग्रामिक नाम के अधिकारी को सौंपा 
है । कौटलीय ग्रथेशास्त्र में भी शासन का सबसे छोटा क्षेत्र ग्राम माना गया है । 
कौटिल्य ने भी अथंशास्त्र में ग्रामिक नाम के भ्रधिकारों का उल्लेख किया है। 
इस अधिकारी का पद ग्रामवासियों की दृष्टि में बड़ा सम्मानित और प्रतिष्ठा- , 
पूर्ण समभा गया है। ग्राम की जनता अपने इस अ्रधिकारी का बड़ा सम्मान एवं .. 


. सत्कार करती थी ॥ ग्रामिक के पद के महत्त्व को बतलाते हुए कौठिल्य ने यह 


स्पष्ट ब्ववस्था दी हैं कि यदि ग्राम-कार्य के निमित्त ग्रामिक प्रस्थान करता है तो 
उस ग्राम की जनता को उसका अनसरण करना चाहिए। इस नियम का भंग 
करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी समझा गया है । * 





१--प्रासस्थाधिपतिः कार्यो ॥ क्‍ 
द इलोक ३ श्र० ८७ दह्ा० पर्व ॥ _ 
२--पग्रा्म यान ग्रासदोषांदच ग्रासिक: प्रतिभावय्त ॥। .. 
हे ' इलोक ४ श्र० ८७ दा।० पते ॥। 
“यानि ग्रास्याणि - भोज्यानि ग्रासिकस्तान्धपादितयात्‌ ॥। 
े इलोक ६ हआर० झ७ शा० पर्व ॥ 
 ४-ग्रामे यान । सदोषांइच ग्रासिकः प्रतिभावयेत । 
.. तान्‌ अ्याहदपायाइसों स तु विशतिपाय वे ॥ क्‍ 
हे द इलोक ४ श्र० ८७ दा० पढदें।। 


..- ५० ग्रामार्थेन ग्रासिक॑ ब्रजन्तमुपवासा: पर्थायेणानगच्छेयुरननुगच्छन्तः « 


पणाधंपणिकं योजनं दर: ॥ 
ग .. वार्ता २६ श्र० १० अ्रधि० ३ #थेशास्त्र ॥। 


धर 


प्रामिक नाम के ग्राम के भ्रधिक।री का उल्लेख गुप्तकालीन शिला लेखों 
में भी पाया जाता है । गुप्त वंशीय राजा बुध गुप्त के समय का जो ताम्र पत्र 
अभिलेख दामोदरपुर में पाया गया है उस में भी ग्रामिक नाम के ग्राम के अ्रधि- 
कारी का उल्लेख इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस से यह विदित होता है कि 
भप्त राजा बध गृप्त के समय में भी ग्राम में ग्रामिक नाम का एक अधिकारी " 
हुआ करता था | * 
शक्त ने भी ग्राम के अधिकारियों का उल्लेख किया है । इन के मतानसार 
प्रत्येक ग्राम में छः प्रमुख राजकर्मचारी होने चाहिए और जिनकी नियुक्ति 
राजा के द्वारा होनी चाहिए । इन छ: कमंचारियों में एक कर्मचारी भ्रामिक 
भी माना गया है । यहाँ पर शुक्र ग्रामिक के स्थान पर ग्रामप शब्द का प्रयोग 
करते हैं। ग्रामप राजकरमंचारी का कत्तंव्य शुक्र इस प्रकार निर्धारित करते हें- 
लुटरों, चोर और राज्य के कर्मचारियों के भ्रत्याचारों से जो माता-पिता की 
भाँति प्रजा की रक्षों करने में समर्थ हो ऐसा व्यक्ति ग्रामप होना चाहिए। रे 
मन ने ग्राम के उपरान्त दस ग्रामों को संघठित किया जाना चाहिए ऐसा 
प्रादेश दिया है । इस प्रकार से संघठित करिए गए दस ग्रामों में सामहिक झानि 
एवं सुरक्षा आदि की सुव्यवस्था करने के कार्य को राज्य के एक राजकमंचारी 
को सौंपे जाने का आदेश मानवधममंशास्त्र में दिया गया हैं । इस राजकर्मचारी 
को दशग्रामपति नाम से सम्बोधित किया गया है श्रौर यह व्यवस्था दी गयी 
है कि इस दशग्रामपति नाम के अधिकारी के अ्रधीन जो दस ग्राम संघठित किए 
जाएँ उन आमों में से प्रत्येक ग्राम का जो ग्रामिक है वह इसी भ्रधिकारी के श्रधीन 
रहेगा , और ग्रामिक को अपने अधीन ग्राम में उत्पन्न हुई अनव्यवस्था श्रथवा..... 
अशान्ति या उसके उत्पन्न होने की कोई सम्भावना हो तुरन्त दद्षग्रामपति नाम हर 
. के अपने से उच्च अधिकारी को उससे श्रवगत करना चाहिए , इस प्रकार 
दशग्रामपति के भ्रधीन जो दस ग्राम संघठित किए जाएं उन के पृथकन्पृथक ग्रामिक 
जिन की संख्या दस होगी इस विषय में दशग्रामपति के अधीन रहेंगे ।१ दश-- 


४७७ ॒ कै 
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१--बंधगप्त के समय का दामोदरपुर ताम्रजपत्र-अभिलेख संख्या दो ॥ 
२--आ्राधर्ष केभ्यदचोरेभ्थो ह्याधिकारि गणात्तथा | द 
प्रजा संरक्षणे दक्षोग्रामयो मातपित॒वत ॥ 

। इलोक १७०-१७१ शह्र० २ भ्क्नीति ॥ 
३--प्रामस्थाधिपतिं कर्थाहशग्रामपर्तिं तथा ॥ 
ँ द इलोक ११५ झ० ७ मानवधमंदास्त्र ॥ 
. ग्रामदोषान्समत्पन्नान ग्रासिकः शनक: स्वयस्‌ । 
.. डांसेद ग्रामदशेशाय>८ >< 0४ 
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इलोक ११६ अ० ७ मसानवध्ंदास्त्र ॥॥ 





पक -स+-ल ५ “>+०- कपिल पननननतन सका पकन्‍ल्‍स 
न मन मा कक 


222 8 अप थकादाक- न 3म अपन प डक भक पकपकपन्‍ बसपा कत+ पऊ पद सेव पक कद 








अर उप, ५ पक कर्क के कक उसके केक सफल मिनकके+ सन “न चना किपक चिप नमक जल नल >पा एटशिएण 7 


१०७० 


गमपति कौ कितना बेंतन मिलना चाहिए इस विषय में मन यह व्यवस्था देते. 
हैं--दह्षग्रामपति को एक कुल का भोग करना चाहिए ।१ दस ग्रामों के संघठन 
के उपरान्त बीस ग्रामों के संघठन अलग-प्रलग बनाए जाने चाहिए । फिर सौ-सौ 


_आमों को भर फिर सहस्त्र श्रौमों को इसी प्रकार संघठित किया जाना चाहिए। 


इन के भी भ्रधिकारी गण क्रमशः विशतीश श्रथवा वंशी, शतेश या शताध्यक्ष, 
सहस्त्रपति अथवा सहस्त्राधिपति होने चाहिए ।ऐ इन अधिकारियों का कतेंव्य 
एवं व्यवहार भी अपने-प्रपने ऊपर के श्रधिकारी के प्रति उसी प्रकार होना 
चाहिए जैसा कि ग्रामिक का कतंव्य एवं व्यवहार दशभ्रामपति वा दशी के प्रति 
एवं दशी का विंशवेश के प्रति बतलाया गया है । इन अधिकारियों के वेतन के 


. विषय में भी मानवधर्मशास्त्र में यह आदेश दिया गया है कि विंशी को पाँच कुल 


के, गतेश को एक ग्राम के और सहस्त्रपति को पुर के भोग का श्रधिकार मिलना 
चाहिए।* इस प्रकार राष्ट्‌ के समस्त ग्रामों एवं उन के अधिकारी गण एक 
शुंखला में बंधे हुए होने चाहिए और अन्त में यह समस्त अ्रधिकारी राजा के 
एक उदार हृदय सचिव के भ्रधीत होते चाहिए जिस को राष्ट्र के इन अधिकारियों 
के समस्त कार्यो, की आलस्व रहित होकर निरन्तर अलग-प्रलग देख-भाल 
करते रहना चाहिए ।* राजा का यह सचिव मंत्रिपरिषद्‌ का सदस्य होता होगा । 
महाभारत में भी मनु के द्वारा स्थापित की गयी उपर्युक्त ग्रामसंघठन 
की योजना का समर्थन उसी रूप में किया गया है | महाभारत के शान्ति पूर्व में 
इस योजनां के विषय में ऐसा आदेश किया गया हैँ --राजा को अपने राष्ट्र के 


प्रत्येक ग्राम में ग्रामिक नाम के एक ग्राम के अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए, 


उसे के उपरान्त दस ग्रामों पर एक दह्षप नाम के अधिकारी की नियक्ति करनी 





१--दशी कूल तु भुञझ्जीत ॥ 


द इलोक ११६९ झ० ७ सानवधर्सदास्म्र ॥ 
_ २--विंशतीशं शतेश च सहस्त्रपतिमेव च॥ ही 
द इलोक ११५ अ० ७ भानवधर्सदास्त्र ॥ 
दक्षी कूल तु भुञजीत चिशी पण्चकूलानि च। 
ग्राम प्रामशताध्यक्ष: सहस्त्राधिपत्तिः पुरम ॥ 


इलोक २१६ श्र० ७ सानवधमेशास्त्र ॥ 


..... ३--इश्नी कल तु भज्जीत विशी पठुचकलानि च । 
..... ग्राम ग्रासदाताध्यक्ष: सहस्त्राधिपतिम्‌ प्रम |... आह 
5 ४5. : ... इलोक ११६ झ० ७ मानव्मंवास्त्र॥ ४ 
..... ४--तेषां ग्रास्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चेव हि।.._ 


राज्ञोउन्य: सिचिवः स्निग्धस्तानि पंश्येदतन्द्रितः ॥॥ 


हा इलोक १२० शक्र० ७ सानवधर्मशास्त्र ।॥. 


हे ; 
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चाहिए । इसी प्रकार वीस ग्रार्मों. पर एक विशत्यधिपति नाम के भ्रधिकारी की 
फिर सौ ग्रामों के लिए एक शतपाल नाम के ग्रधिकारी की और फिर सहस्त्राधि- 
पति वाम के अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए ।* अन्त में इन सब अप्नि- 
कारियों के कार्यों की देख-भाल हेतु राजा का एक धम्ंज्ञ सचिव होना चाहिए 
ज़िस के अधीन इन सब अधिकारियों को रहना चाहिए, और जिसको आलस्य 
रहित हो कर इन समस्त अधिकारियों के कार्यो का अ्रवलोकन करते - रहना 
चाहिए । * इन समस्त छोटे बड़े अधिकारियों में किस प्रकार का सम्बन्ध होना 
चाहिए इस विषय में इस प्रकार व्यवस्था महाभारतकार ने दी हँ--ग्रामिक 
नाम के ग्राम के अधिपति को अपने अधीन ग्राम में उत्पन्न श्रथवा होने वाली 
किसी प्रकार की अनव्यवस्था अ्रथवा अशान्ति श्रादि की सूचना अपने से ऊपरे 
के अभ्रधिकारी दशप को तुरन्त देनी चाहिए और इसी प्रकार दशप को अपने 
भ्रधीन दस ग्रामों में कहीं भी होने वाली अनव्यवस्था या अशान्ति सम्बन्धी 
क्रिया की सूचना विशतिप को देनी चाहिए । इसी प्रकार विंशतिप को शतपाल 
के प्रति, शतपाल का सहस्त्राधिपति के प्रति और सहस्त्राधिपति का राजा के 
मंत्रिपरिषद्‌ के सचिव के प्रति कर्तव्य होना चाहिएर। इन अधिकारियों के वेतन 
के विषय में भी इसी प्रसंग में यह व्यवस्था दी गयी है--ग्राम में जो भोग की 

सामग्री उत्पन्न हो उसका भोग ग्राम के अधिकारी ग्रामिक को मिलना चाहिए 
और फिर दशप के द्वारा दिए गए राजस्व में से विशतिप का भरण पोषण होना 
. चाहिए | शताध्यक्ष को एक ग्राम के भोग का अधिकार होना चाहिए । यह ग्रापघ 
. बड़ा, समद्धि और जन समूह से युक्त होना' चाहिए । परन्तु इस प्रकार के ग्राम 
की समस्त भोग युक्त सामग्री. केवल उसी के भरणपोषण के लिए ही उपयुक्त 
न होकर वरन केवल इतना अंश जो उस ग्राम की प्रजा के भरण पोषण से अब- . 
शेष रह गया है और जो राजस्व के रूप में एकत्र की गयी है उस के भोग में 





. 2->पग्रामस्थाधिपतिः कार्यो दक्षग्रास्यास्तवापर:। 
द द्विगणाया: शतस्यवं सहस्त्रस्य व कारयंत ॥ 
द इलोक ३ अआ० ८७ ज्ञा० पे ॥| 
२--घधर्मज्ः सचिव: कश्चित्तत्पद्येदतन्द्रित: ॥ ः 
' इलोक १० श्र० ८७ ज्ञा० पे ॥ 
३--यआ्रामे यान ग्रामदोषांदव ग्रासिकः प्रतिभावयेत । 
तान्‌ ब्रयाहशपायाधइसो स तु विशतिपाय वे ॥ द 
कक इलोक ४ झ० ८७ दा० पतन ॥ 
सो5पि विशत्यधिपतिवृत्तं जानपदे जने । 
ग्रामाणां गतपालायथ सवभव भिवदयत ॥। 


इलोक ४ श्र० ८७ द्ा० पते ।॥ पक है 
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श्रानी चाहिए । सहस्त्राधिपति के लिए शाखानगर के भोग का अ्रधिकार दिया 
गया है! । इस प्रकार शान्ति पवे में भी राष्ट् के संघठन एवं शासन प्रणाली 


का, का जो वर्ण दिया गया है वह मनु द्वारा वरिंत तत्सम्बन्धी योजना की पूर्ण 
हज रूप से पुष्टि करती है । 

रा .. राज्य में स्थित ग्रामों को शासन प्रबन्ध की दृष्टि से एक सत्र में किस 

। का प्रकार गूंथा जाना चाहिए इस विषय में शुक्रनीति में भी कुछ वर्णन दिया 

क्‍ जप क हर गया है । शुक्रवीति में कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम दिए गए हें जो एक 
हक प्राम, दस ग्राम, सौ ग्राम श्रौर सहस्त्र ग्रामों के श्रधिपतियों के नाम से सम्बोधित 

का. किए गए हैं। इनके विषय में जो वर्णन शुक्रनीति में उपलब्ध है वह इस प्रकार 
| |) है-दस ग्राम के अ्भिपति को नायक कहना चाहिए ।* जो व्यक्ति सौ ग्रामों का 


श्रधिपति होगा वह सामन्‍्त कहलाएगा ।रैं इसी प्रकार जो व्यक्ति सहस्त्र ग्रामों से 
कर गहरण करने के लिये अधिपति नियत किया गया है वह आशापाल कहला- 
ऐगा ।* परन्तु इतने वर्णान मात्र से यह स्पष्ट नही होने पाता कि इन विभिन्न 
श्रधिपतियों में पारस्परिक क्‍या सम्बन्ध था। ऐसा निष्कं ग्रवश्य निकलता है. 
कि यह अधिकारी कतिपय विषयों में एक दूसरे के आश्चित भ्रवश्य रहते होंगे 
राष्ट्र की रक्षा का क्या प्रबन्ध होता चाहिए इस विषय में मानवधमं शा- 
सत्र में ऐसा आदेश दिया गया है---राजा को राष्ट्र की रक्षा हेतु रक्षकों (पुलिस) 
की चौकियों का प्रवन्ध करना चाहिए । यह चौकियाँ दो-दो, तीन-तीन वा पाँच- करन लि व हो गन व शाचिर 





१--यानि ग्रास्याणि भोज्यानि ग्रासिकस्तान्युपादिनयात्‌ । 
दशपस्तेन भर्तव्यस्तेनापि द्विगुणाधिप: ॥ 
08: इलोक ६ श्र० ८७ शा० पर्व ॥ 
. ग्राम ग्रामशताध्यक्षो भोक्‍तुमहुंति सत्कृतः । हे द 
महान्तं भरतश्रेष्ठ सुस्फोत जनसंकुलमू ॥.. 
का इलोक ७ श्र० ८७ शा० पर्व | 
तत्र हानेकपायत्तं राज्ञो भवति भारत । द 
शाखानगरमहुस्तु सहस्त्रपतिरुत्तम: ॥ क्‍ 
0 इलोक ८ अभ० ८७ द्ा० पर्व ॥ _ 
.... २--अ्रधिक्ृतो दक्षग्रामे नायक: स च कोर्तित: ॥ . इक मो 
8 अब एप मा 0५ /० / 50लोक हह ३ जा के शक्रनीति॥ 
रह जा ३--शतग्रामाधिपोयस्तु सोपि सामनन्‍्त संज्ूक: आर 5 ले ड 
मा हा ला 7777 उलोक हृह० श्र०- १ शुक्रनीति। 
- ४--पश्राक्लापालोयुतग्राम भाग भाकु॥...ररः ३ तक 
जाम ह  ..॥ लोक इ हक आह शुक्नीति ॥ 








3 अली अल व न जल कि लत लत जम अप कल कि ली 
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पाँच ग्रामों के मध्य स्थापित की जानी चाहिए । सौ ग्रामों के मध्य में एक बड़ा 
रक्षा का स्थान होना चाहिए * जिस से सौ ग्रामों की रक्षा की जा सके । इस 
प्रकार मनु ने राष्ट्र के विखरे हुए ग्रामों दी रक्षा की व्यवस्था करने का आदेश 
दिया है । द 

नगर- राष्ट्र म ग्रामों के श्रतिरिक्त नगर भी होते थे । परन्तु ग्रामों की 
अपेक्षा नगरों की संख्या कहीं ग्रल्प होती थी । मनु ने नगरों के प्रबन्ध का विद्लेष 
वर्णन नहीं दिया है इस लिए इस विषय पर अ्रधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता । 
मनु प्रत्येक नगर में संवार्थचिन्तक नाम के एक श्रधिकारी के नियुक्त किये जाने 
की व्यवस्था देते हे । जैसा कि शब्द सवोर्थ चिन्तक से स्पष्ट होता है इस राज- 


कर्मचारी का कतंव्य श्रपने भ्रधीन प्रजा समूह के समस्त प्रश्नों का चिन्तन करना 


और उनकी सिद्धि के निमित्त सतत प्रयत्न करना होगा ।* सवोथंचिन्तक नाम 
के राजकमंचारी की स्थिति एवं उसके कत्तंव्यों का संकेत मात्र से बोध कराते 
हुए मन्‌ ने इस प्रकार आदेश दिया है --सर्वार्थ चिन्तक नाम के राजकर्मचारी 
को अन्य राजकर्मचारियों के बीच परिक्रमा ( दौरा .) करते हुए उनके मध्य 
में इस प्रकोर ( आरातंकपूर्वक ) रहना चाहिए जैसे नक्षत्रों के मध्य एक ग्रह 
(शुक्रादि) घोररूप धारण कर उन पर शासन करता है। ३ इस सर्वार्थेचितक 
को अपने श्रधीन समस्त प्रजा के सुख-दुख आदि का निरन्तर ज्ञान रखते रहना 
चाहिए । सवोरथचिन्तक के श्रधीन गृप्तचर होने चाहिए जिनके द्वारा वह जनता 


के विषय में सब कुछ जानने में समर्थ हो सके और जनता की दुष्ट राजकमें- 
.. चारियों से रक्षा कर सके क्‍योंकि राजा द्वारा नियत किए गए राजकमेंचारियों 
. में प्रजा के द्रव्य का हरण करने वालेश्रौर वञ्त्चक भी होते हैं ।* जो पापबुद्धि, 





१--हयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्य गल्ममधष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामद्वतानां च कृयद्रिष्ट्रस्य संग्रहम्‌ ॥ 
... इलोक ११४ झअ्र० ७ मानवधरमंशञास्त्र ॥॥ 
२  नगरे नगरे चेक कर्यात्सर्वार्थचिन्तकम । 
उच्च: स्थान घोररूप॑ नक्षत्राणाभिव प्रहम ।। 
कक आओ इलोक १२१ श्र० ७ सानवधसंशास्त्र ॥ 
.. ३--स ताननपरिक्रामेत्सवर्विव संद स्वयम्‌ ॥ 
तेषां वत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्टघ तच्चर: ॥ 
इलोक १२२ भ्र० सानवधर्स॑शास्त्र ४ 
. ४ - राज्ञोीं हि रक्षाघिक्ृता: परस्वादायिन: शठा: ॥ 


| ... भत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिसा: प्रजा: ॥ 
हा इलोक १२३ आझ० ७ मानवधसः 
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.... ३--उच्चेः स्थाने घोररूपो नक्षत्राणासिव ग्रह 


श्ग्डः 


कायाथियों से, द्रव्य ही हरण करते हें ऐसे राजकर्मचारियों का ( सर्वार्थ चिस्तकों 
द्वारा दिए गए विवरण के श्रधार पर ) सर्वेस्व हरण कर राजा को उन्हें भ्पने 
राज्य से वहिष्कृत कर देना चाहिए ४ 

मानवधर्मशास्त्र में सर्वार्थचिन्तक नाम के इस राजकर्मेचारी के वेतन 
या भति के रूप में राज्य की ओर से माप्तिक अथवा वार्षिक वेतन अथवा 
भति के विषय में किसी प्रकार का संकेत नहीं किया गया है | अ्रतः यह नहीं 


कहा जा सकता कि इस राजकर्मेंचारी को कितना धन अ्रथवा अन्न आदि के 
भोग का अ्रधिकार प्राप्त था । 


इस प्रकार सवोर्थचिन्तक नाम के राजकमंचारियों का मख्य कत्तेंब्य अपने 
क्षेत्र के अन्य राजकमेचारियों के कार्य एवं श्राचरण का निरीक्षण करना, दुष्ट 
एवं धन लोलुप राजकमंचारियों से प्रजा की रक्षा करना एवं प्रजा के क्लेशों 


को दूर कर उमके प्रत्येक प्रकार के कल्याण का चिन्तन करता था । 


राष्ट्र के प्रत्येक नगर में सवार्थचिन्तक नाम के राजकर्मचारी की नियुक्ति... 
उसके कत्तंव्यों एवं अधिकारों के विषय में जो वर्णन मानवधर्मशास्त्र में उपलब्ध 
है' उसकी संपुष्टि लगभग उसी रूप में महाभारत के शान्ति पर्व में भी की गयी... 
है। महाभारत के शान्ति पर्व में सवार्थचित्क नाम के राजकर्मंचारी की नियू- 
क्ति एवं उसके कत्त॑व्यों का संक्षेप रूप में जो वर्णन दिया गया है वह इस प्रकार है 
राष्ट्र के प्रत्येक नगर में सवार्थचिन्तक नाम का एक राजकमंचारी होना चा हिए।४ 
इस अ्रधिकारी को अन्य कर्मचारियों के मध्य आतंक पूर्वक इस प्रकार आचरण 


 प्रारण करके रहना चाहिए जैसे कि नक्षत्रों के मध्य में ग्रह ऊँचे स्थान में घमता 


रहता हैं । इस सभासद को स्वयं दौरा करते रहना चाहिए। * प्रजा की रक्षा 
हेतु जो राजकर्मंचारी राजा की श्रोर से नियत किये गये हें उनके भ्राचररणण एवं 
समस्त कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए । स्वयं दौरा करके और गुप्तचरों 








१--ये कार्यिकेभ्यो४र्थमंव गह णीयु: पापचेतस: । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कर्या्मवासनम्‌ ॥ 


इलोक १२४ झअ्‌० ७ सानवधमेंदारुल |! 


.... २-नगरे नगरे वा स्थादेकः सर्वार्थचिन्तकः ॥ 


इलोक १० श्र० ठ७ जा» पर्व ॥ 


है अकाही: 


भवेत्स तान्परिकामेत्सबवॉनेब सभासद:॥ 


इलोक ११ श्र० ८5७ शा० यर्व ॥ ३ 5] 
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सहायता से हिसक, पापी, रयनहरण करन वाले एवं दुष्ट कर्मचारियों के 
श्राचरण को जान कर उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिये | * 

इस प्रकार राष्ट्र के संघठन एवं शासन सम्बन्धी व्यवस्था की एक विशेष 

योजना देश, काल एवं परिस्थित के अनुसार अपने युग के राजा द्वारा कार्यन्वित 

. किये जाने के लिये मनु द्वारा निर्माण की गयी थी जो प्रानवधमंशास्त्र में उप- 

लब्ध हैं। इस योजना की सम्पुष्टि लगभग उसी रूप में महाभारत के ब्ान्ति- 
पर्व में भी की गयी है । आई द 


आप + +५ व क- 


१-तैषां वृत्ति परिणयेत्कदिचद्राष्ट्रेष तच्चरः । 








जिघांसव: पापकासा: परस्वादायिन: शठा: ॥। 





है क्‍ इलोक १२ श्र० ८७ श्ञा० पर्व । 
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अच्याय सात 


सेना . 


सेना के अकार--प्राचीन भारत के अन्य राजशास्त्र प्रणेताग्रों की भाँति 
मनु ने भी सप्तांग राज्य का एक अंग दध्ड माना है। मन्‌ ने दण्ड शब्द का 
प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है । उन्होंने इस जगत की स्थिति दण्ड के अधीन 
ही मानी है ।! वह दण्ड के वाह्य रूप को बल अथवा सेना मानते हैं । महाभारत 
में दण्ड के गृष्त और प्रकाश यह दो रूप माने गए हें । वहां भी प्रकाश दण्ड को | 
सेना या बल माना गया हैरे । ि 

मानवधमशास्त्र में यह संकेत रूप में बतलाया गया है कि राजा का अपना 
बल छ: प्रकार का होता हे । परन्तु वहां यह कहीं भी स्पष्ट नहीं बतलाया 
गया है कि बल के यह छः प्रकार कौन-कौन हैं । कौटिल्य ने भी छु: प्रकार का बल 


बतलाया हैँ और जिसको उन्होंने मल, भतक, श्रेणी,भित्र, शत्र शौर अटवि बल 
के नाम से सम्बोधित किया हे * । भीष्म ने शान्ति पर्व में दण्ड का प्रकाश रूप : 


बल अथवा सेना माना हे और इस प्रकार के प्रकाश दण्ड को आ्राठ प्रकार का 


बतलाया हँ* । उन्होंने यह आठ प्रकार का बल रथसेना, हस्ति सेना, अ्रदवा- 
रोही, नाविक, पेदलसेना, चर, विष्ट (भारवाहक) और उपदेशक से संयुक्त 





१--तस्य सर्वाणि भतानि स्थावराणि च । 
भया:द्वरोगाय कल्पन्ते स्वधर्भान्न चलन्ति च ॥॥ 
द इलोक १५ श्र० ७ सानवधसंशास्त्र ॥| 
.. २--पअ्रकाशब्चाप्रकाशइच दण्डोइथ परिदब्दित: ॥ 
कर इलोक ४० अञ० ५९ श्ा० पर्व ॥ 
.. ३--षड़विधं च बल स्वकम्‌ ।। इलोक १८४ श्र० ७ सानवधर्मशास्त्र । 


.._... ४--मौलभतकओश्रेणीमित्ना भिन्राटवीबलानां समुद्दानकाला: ॥ आम 
मं वार्ता १ श्र० २ श्रध्ि० ६ श्रथंद्ास्त्र ॥ 
.... ४--प्रकाशइचाप्रकाशइचदण्डोइथ परिदब्दित: ॥ 


इलोक ४० श्र० ५६ शा० वे [॥ 








१०७ 


बर्शन किया है । मनु ने सेना (बल) का जो वर्गीकरण छ: प्रकार के अन्तर्गत 
किया है वह कौटिल्य अ्रथवा भीष्म में से किस के अनुसार है स्पष्ट कहा नहीं 


जा सकता । परन्तु यह बतलाते हुए कि किस प्रकार की भूमि पर किस प्रकार 


की सेना से युद्ध कराना चाहिए उन्होंने सेना के पांच प्रकार बतलाए हैं जो रथ, 


अरब, हस्ति, नाविक और पंदल सेना बतलायी गयी है । इस विषय में मनु के _ 


यह वाक्य हँं--सम भूमि में रथों और श्रश्वों से युद्ध होता चाहिए, पानी के 
स्थानों में हाथी और नौकाश्रों द्वारा, वक्ष-लताओं से घिरी पृथ्वी पर धनषों से 
और कण्टकादि रहित स्थल में खंगचर्मादि आपयुर्धों ( पैदल सेना ) द्वारा यद्ध 
होना चाहिए ।* मन्‌ द्वारा दिए गए इस वर्णन से ऐसा ज्ञात होता है कि मन का. 
सेना का वर्गीकरण भीष्म द्वारा किए गए तत्सम्बन्धी वर्गीकरण से समानता 
. रखता है । अन्तर केवल इतना प्रतीत होता है कि उन्होंन भीष्म द्वारा बतलाए 


गए अन्तिम तीन प्रकार (चर, विष्टि और उपदेशक) को एक ही में सम्मिलित 


कर उन तीनों को एक छुठा प्रकार मान लिया हें । इस प्रकार मन ने सेना के 


रथ, श्रश्व, हस्ति, नाविक, पैदल और भारवाहक आदि यह छ: प्रकार माने हे. 


और इसीलिए उन्होंने सेना श्रथवा बल को छ: प्रकार का बतलाया है । 


सेना के अधिकारी गण---मन्‌ ने सेना के विभिन्न भ्रधिकारियों एवं 


कर्मचारियों के नाम मानवधर्मशास्त्र में कहीं नहीं दिये हें । इसलिए इस 
विषय का विशेष वर्णोत नहीं किया जा सकता । उन्होंने सेना के दो पदाधि 
कारियों की ओर कुछ संकेत किया हैँ परन्तु वह भी ऐसे स्पष्ट संकेत नहीं हे 


जिनके आधार पर इन पदों एवं पदाधिकारियों के वास्तविक स्वरूप का बोध ._ 
कराया जा सके । सेना के यह दो पदाधिकारी सेनापति एवं बलाध्यक्ष हैं । ऐसा _ 
विदित होता है कि राज्य की समस्त सेता जिस अधिकारी के अधीन रहती थी _ 
उसको सेनापति के नाम से मन ने सम्बोधित किया हैं। राजा की मंत्रिपरि- 
चद्‌ का वह सदस्य भी होता था | ऐसा विदित होता है कि बही अमात्य नाम 

से सम्बोधित किया गया है क्‍योंकि मनु ने सेना विभाग अमात्य के भ्रधीन रहना. 


चाहिए ऐसा आदेश दिया है? । सेनापति के अ्रधीन छः प्रकार की जो सेना होती 


थी उसमें से प्रत्येक प्रकार की सेना का एक अध्यक्ष होता था जो बलाध्यक्ष 








_ १--रथानागाहयाइचब पदाताइचेव पाण्डड |. 
विष्टिनविश्चराइचेव देशिका इति चाष्टसम्‌ ॥ 


इलोक ४१ अ्र० ५६ ह्ा० पर्व ॥ 


 २--स्पन्चनाइव: समे युध्येदनूपे नोद्विपेस्तथा । 
वक्षगल्मावते चारपरसिचर्मायधें: स्थले ॥ 


ही .. इलोक १६२ भ्र० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥ 
. ३--अमास्ये दंण्ड आयत्तो ७. इलोक ६४ अर० ७ सानवधमंशास्त्र ॥ 
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कहलाता था । इस प्रकार एक सेना के कई बलाध्यक्ष होते थे । इन्हीं बलाध्यक्षों 
और सेनापति की ओर संकेत करते हुए मनु ने राजा को यह आदेश दिया है कि 
सेनापति और बलाध्यक्ष हर दिशा में हों श्रर्थात्‌ उन्हें यद्ध भमि में चारों दिशाग्रों 
में होनेवाली घटनाओं का ज्ञान रखता चाहिए। ! इस प्रकार रथारोहियों का 
अपना अलग प्रध्यक्ष होता था, नागारोहियों का अलग और इसी प्रकार ग्रश्वा- 
रोहियों, नाविक सेना एवं पैदल सेना के पृथक-पृथक भ्रध्यक्ष होते थे । इन ग्रध्- 
यक्षों के अतिरिक्त अपने अपने प्रकार की सेना म॑ अध्यक्षों के श्रधीन सैनिकों की 
अनेक टोलियां होती थी । इन टोलियों वा जत्थों को मानवधर्म शास्त्र में गुल्म के. 
नाम से सम्बोधित किया गया हूँ । प्रत्येक टोली वा गुल्म का एक नायक होता 
था । मन्‌ ने इस प्रकार के टोलीनायक के पद का नाम नहीं दिया है । सम्भवत: 
यह टोली नायक गुल्मपति कहलाता होगा । इन गुल्मों की वीरता प्रदर्शन किए. 
जाने वाले पृथक पृथक नाम भी युद्ध काल में रखे जाते थे*, जिससे युद्ध करते 
समय उन्हें आदेश देने में किसी प्रकार की अ्रसुविधा तन हो और न उसमें किसी _ 
प्रकार का भ्रम ही हो सके । 

उपाय --राजा को अपने परम उदेश्य की सिद्धि के निमित्त कतिपय उपायों 
का आ्राश्नय लेना आवश्यक माना गया है । प्राचीन भारत के राजशास्त्र के लग- 


 भग सभी प्रणताशों ने इन उपायों को मुख्य चार प्रकार का माना हैँ जिन्हें साम 


दान, भेद और दण्ड के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। मन ने भी उपाय के 
चार प्रकार बतलाए हें। उन्होंने मानवधमेशास्त्र में इन चार उपायों का उल्लेख 
करते हुए यह व्यवस्था दी हँ--विजय के श्रभिलाषी राजा को दुष्ट पुरुषों को 
साम आदि सम्रस्त उपायों के द्वारा अपने वश में करना चाहिए ।९ यदि वह 
प्रथम तीन उपायों (साम,दान और भेद) से वश में न हो (चौथे उपाय ) दण्ड 


_इरसा?त्ककधन्‍ननतनम 


से उसका दमन करना चाहिए ।४ इस प्रकार वह भो राजा की परम सिद्धि के 


(हभाफाममकतइाना जसालोकित ' जी सकपनओ न 


-सेनापतिबलाध्यक्षों सर्वे दिक्ष निवेशयेत ॥ है 
इलोक १८६ श्र० ७ मानवधमंशास्त्र ॥ 
२ - गल्मांइच स्थापयंदाप्तानकृतसंज्ञान्सभन्तत: । क्‍ 
स्थाने यद्धे च कशलानभीरूनविमारिण 
इलोक १६० श्र० ७ सानवधमंशास्त्र ।। 
. ३--एवं विजयमानस्य ये 5स्य स्यथः परिपन्थिन: । 
.. तानानयेंद्रशं सर्वान्सामादि भिरुपक्रसे:।। 


का कक इलोक १०७ अ० ७ मानवधमंश्ञास्त्र ॥. 
... ४-पयदि ते तु न तिष्ठेयुरु पाये: प्रथमंस्त्रिभि: । की 


: दष्डेनेव प्रसहोतांइछनकेवेशमानयेत्‌ आफ) हु) 
0 इलोक १०८ ञझ० ७ सानवधसेशास्त्र ॥ 
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लिए साम,दान, भेद और दण्ड इन चार उपायों को अपनाने का आदेश देते हैं। 
मनु अपने से पूर्व के कतिपय पण्डितों का इस विषय में मत देते हुए कहते हैं-- 
पण्डित गण सामादि चार उपायों में राष्ट्र की वृद्धि के निमित्त साम ग्रौर दण्ड 
इन दो उपायों की प्रशंसा करते हें ।१ जिस प्रकार खेती निरानेवाला धाम्यों को 
रक्षा करता हूँ और ऐसा करने के लिए तृणों का उन्मूलन करता है ठीक उसी 
प्रकार राजा को धर्मंविरुद्ध आचरण धारण करने वालों को दण्ड के द्वारा दमन 
करना चाहिए ।* मनु इन चार उपायों में से प्रथम तीन का पृथक-पृथक अथवा 
सब का एक ही साथ (आवश्यकतानुसार) प्रथम प्रयोग किया जाए ऐसा उचित 
समभते हैं । वह दण्ड उगय का प्रयोग विवशता का उपाय मानते हें ।१ इस विषय 
में मानवधमंशास्त्र में इस प्रकार व्यवस्था दी गयी हे--पाम, दान और भेद इन 
में से एक-एक से अथवा तीनों से झात्रु से जय करने का प्रयत्न करना चाहिए 

यद्ध से नहीं । इन तीनों उपायों के द्वारा जब सिद्धि प्राप्त न हो तब दण्ड का 
आश्रय लेना उचित होगा ।* द 
महाभारत में भी इन चारों उपायों का उल्लेख किया गया है और यह 
बतलाया गया हूँ कि इन उपायों का आश्रय लेने से राजा परमसिद्धि को प्राप्त 
होता है” । महाभारत के शान्ति पर्व में इन चारो उपायोंका उल्लेख है । कौटिल्य 
ने भी उपाय के चार प्रकार बतलाए हैं । वह भी इन्ही चार उपायों के आश्रित 
कार्य की सिद्धि मानते हें और यह भी बतलाते हैं कि किन परिस्थियों में किस उपाय 
का आश्रय लेने से राजा का कल्याण हो सकता हैं। उन का मत हे कि दुबंल राजाश्ों 
को साम श्रौर दान उपायों से ही वश में करलेना चाहिए ।* परन्तु जो शत्र॒ 


१--सामादीनामुपायानां चतुराणासपि पण्डिता: । 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥ 
द इलोक १०६ श्र० ७ मानवधर्मशास्त्र ॥ 
२->-पथोद्ध रति निर्दाता कक्ष धान्‍्यं च रक्षति। 
तथा रक्षेत्पो राष्ट' हन्याच्च परिपन्थिन:ः !। 


इलोक ११० अ० ७ सानवधर्मशास्त्र | 
३--साम्ना दानेन भेदेन समस्तरथवा पृथक । 


बिजतं प्रयतेतारीज्न यद्धुन कदाचन ।। 
 इलोक १६९८ अभ्र० ७ सानवधर्भदास्त्र ।। 


४---त्रयाणासप्यपायानां पूर्वोक्तानाससम्भव । 
तथा यध्येत संपन्नो विजयेत रिपुन्यथा ॥ 
॥ द ... इलोक २०० शझ्र० ७ सानवधसंशास्त्र ॥ 
 ४-सामदानविभेदनें: ॥ .... . इलोक १२ अ० १७७ शा० पर्व 
६इ--सामदानाभ्यां दुर्बलानुपनसयेत्‌ ॥ न आ 
वार्ता ३ श्र० १६ श्रधि० ७ शभ्रथंशास्त्र ।। 


हि ह फ है के दा पु », 








अ ने नननन लनतल न + रा हे कमीज लटकी की की ज जल अत नि जप कि जलकर डक पी ्ह 
कलम 3 ली हक बी अल नल ली हम अव ी फक कं कर 0४ आह 30672 


परायेकंममकुमियसासाक 


...._ ८-सर्वा मंत्रयेत्सह मंत्रिभि: ॥ 
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बलवान हों उन को भेद और दण्ड से वश में करता चाहिये *। शुक्रनीति में भी 
उपाय के चार भेद बतलाये गए हैं । वह साम, दाम, भेद और दण्ड है जिनका 
प्रयोग सोच-विचार कर किया जाना चाहिए ऐसा शुक्र का मत है। १ उपायों के 
: महत्त्व का वर्णन करते हुए शुक्रनीति में ऐ सा वर्णन मिलता है--लोहा बड़ा कठोर 
होता है परन्तु वह भी उपाय से पिघल जाता है। * लोक में यह प्रसिद्ध है कि 
पानी आग को बुभादेता है, परन्तु यदि उपाय से काम लिया जाय तो आग से 
_स्त जल सुखाया जा सकता है । * मदोन्‍्मत्त हाथियों के मस्तक पर भी उपाय 
के द्वारा पैर रखा जाता है। * उपाय से तो सर्प, गज श्र सिंह भी व में 


. आते देखे गए हें | भूमि पर रहनेवाले मनुष्य उपाय से स्वर्ग पहुँच जाते हैं। . 


उपाय से तो वच्च का भी भेदन किया जा सकता है ।$ कामन्दक ने भी उपायों द 
के द्वारा राजा की सिद्धि मानी है। उन्होंने साम, दान, भेद श्रौर दण्ड इन 
चार उपायों के भ्रतिरिक्त माया, उपेक्षा, और इन्द्रजाल यह तीन और उपाय 
माने हैं। इस प्रकार राजा की विजय के हेतु कामन्दक ने सात उपायों का 
विधान किया है ।५ द दा 
पाडुगुण्य मंत्र--प्राचीन भारत में राजशास्त्र प्रणेताओं ने राज्य का मूल _ 
मंत्र माना है। मानवधर्मशास्त्र में राजा को अपने मंत्रियों के मध्य मंत्र निर्चय 
करना चाहिए ऐसा आदेश किया गया है। ८ पा-7777त है “सन ने यह संत्रछः प्रकारका ने यह मंत्र छः प्रकार का 
. ई--भेददण्डाभ्यां बलवत: ॥ र्वाता ७ श्र० १६ अ्रधि० ७ भ्रथंशास्त्र ॥ 
२--सामदानभेददण्डांश्चिन्तनी या: स्व युक्तिभि: ॥ हर 
न इलोक २३ अ्र० ४ शुक्रनीति ॥ 
३--श्रयोभेद्यमपायेन द्रवतामुपनीयते ॥ ः 
क्‍ कक इलोक ११२६ श्र० ४ शक्रनीति॥ 
४--लोकप्रसिद्धमेवैतद्व रिक ह्वलेनियामकम्‌ । पा द 
उपायोपगृही तेन तेम॑तत्परिशोष्यतें॥ द 
क्‍ के इलोक ११२७ झर० ४ शुक्रनीति॥ 
. ५--उपायेगपढ मध्सिन्यस्यते मत्तहस्तिनाम्‌ ॥.. पु 


_इलोक ११२८ झ्र० ४ शुक्रनीति ॥ । 


.._ ६--उपायेन यथा व्यालो गज: सिहोपिसाध्यते । 


. गूमिष्ठा: स्वरंभायांति बज भिंदत्यपायत:॥.............. गा 
2 7 2 इलोक २२ शझ्र० ४ शुक्रनीिति।..... 


न ७-सामदानअ्च दण्डडच भेद३चेति चतुष्टयमू। 
ला पे मायोपेक्षेन्द्रजाल॑ च सप्तोपाया: प्रकीर्तिता: ॥.. 


... लोक ३ सर्ग १७ कासन्दकीय नोतिसार ६5. 
इलोक १४६ श्र० ७ मानवधमंदास्त्र ॥ 
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बतलाया है । इसी लिए वह पाड्गृण्य मंत्र कहलाता है। १ प्राचीन भारत के 
प्रायः सभी आचार्यों ने यह मंत्र छः प्रकार का बतलाया है । महाभारत में षाड- 
एण्य मंत्र के गुण गाए गए हैं। महाभारत के शान्तिपव में भीष्म राजा युधिष्ठिर 
को उपदेश देते हुए बतलाते हैं कि बाड़गृण्य मंत्र, जिवर्ग तथा परम त्रिवर्ग को 
जो राजा विधिवत जानलेता है वही इस सम्पूर्णां पृथ्वी का भोग करता है। * 
कौटिल्य भी मंत्र को षाड्गुणी मानते हैं ।१ शुक्रतीति में भी मंत्र षाडगुणी 
माना गया है, और बतलाया गया है कि राजा को षाड़गुण्यमंत्रवित होना 
चाहिए। * इस प्रकार मनु ने राज्य का मंत्र जो षाड्गुण्य मंत्र बतलाया है उसका 
समर्थत प्राचीन भारत के राजशास्त्र के प्रमुख भ्राचार्यों ने उसी रूप में किया है। 

मन्‌ षाड्गण्य मंत्र के छः गुणों को स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि मंत्र 
के यह छः गुण सन्धि, विग्नह, यान, आसन, ह्ैधीभाव और संश्रय होते हैं । * 
महाभारत में भी षाड्गुण्य मंत्र के छः गुण सन्धि, आसन, यात्रा, विग्नह, द्ैधी भाव 
झौर संश्रय वर्णन किये गए हैं। * कौटिल्य अर्थशास्त्र में कतिपय आचारयों 
का मत देते हुए बतलाते हें कि श्राचार्यों के मतानुसार संन्धि, विग्रह, आसन, 
यान, संश्रय और द्वेधीभाव यह छः गुण षाड़्ग॒ण्य मंत्र के होते हैँ। * परन्तु 





. १--मंत्रयेत्परमं मंत्र राजा षाड्गुण्यसंयुतम्‌ ॥। 
 इलोक ५८ श्र० ७ मानवधर्मशास्त्र ॥| 
२--पषाडगण्यं च॒ शत्रिवर्ग च प्रिवर्ग परमंतथा । 

यो वेत्ति पुरुषव्याप्र स भुंक्ते पृथ्वीमिसाम्‌ ॥ ० 
.. इलोंक दे६ भ्र० ६६ श्ा० पर्व ॥ 
. ३--षाड्गुण्यमेबतदवस्थाभेदादिति कौटल्य: ॥ हि 
* वार्ता ४ श्र० १ श्रधि० ७ श्रथशाधत्र ॥। 

. ४--यो वे सुपुष्ट संभारस्तथा षड़गुण मंत्रवित्‌ । ः 


वहूस्त्र संयुक्तो राजा योद्धमिच्छेत्सएवहि | द 
. इलोक १०५१ श्र० ४ दशक्ननीति ह 
५--संधिं च्॒ वबिग्रहुं चेच यातमासममेव च । । 
... देधीभावं संभ्यं च घडगणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ 

... इलोक १६० ञअ्र० ७ सानवधमदास्त्र ॥। 


६---घपाडगण्यमिति यत्प्रोक्‍्तं तब्निबोध यूधिष्ठर । 


सन्धानासनमित्येव यात्रासन्धामेव च ॥ ; 
इलोक ६७ अ्र० ६६ श्ञा० पत्र | 
विगृह्यासनसित्येव यात्रां संपरियगृह्य च । 


हंघोभावस्तथाइन्येषां संभयोग्य परस्य च ॥। 


._ ७--सन्धिविग्रहासनयानसंभ्यद्वैधीभावा: षाड़गृष्यमित्याचार्या: ॥ व 
वार्ता २ श्र० १ भ्रधि० ७ अर्थशास्त्र ॥ 
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..._ साक्रिया सन्िरित्युकता विमृशेतांतु यत्नत: ॥ 
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प्राचायं वातव्याधिं का मत है कि गुण केवल दो ही होते हैं। * सन्धि और 
विग्रह में ही शेष चार गुणों का अन्तर्भाव है। * परन्तु कौटिल्य ्राचायं वात- 
व्याधि के इस मत से सहमत नहीं है । वह सन्धि, विग्नह, श्रासन, यान, संश्रय 
भ्रौर ढंधीभाव इन छहो गुणों को मानते हैं। १ शुक्रनीति में भो सन्धि, विग्नह, 
यान, आसन, संश्रय और द्वेधीभाव यह मंत्र के छः गुण माने गए हें। ५ 
इन गुरों में से किस समय और किस गुण का आश्रय लेना उचित होगा इस 
विपय में मानवधर्मशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है --अआसन, यान, सन्धि, विग्रह 
द्ैध भौर संश्रय इन गुरों में से ग्रवसर देखकर जब जेसा उचित हो किसी गुण 
का आश्रय लेना चाहिए ।* 

(क) सन्धि---मानवधर्म शास्त्र में सन्धि की परिभाषा नहीं की गयी है। 
परन्तु अन्य कतिपय आचार्यों ने सन्धि की परिभाषा विशेष रूप से की है । इसी 
“कार इन आचार्यों ने उन परिस्थितियों का भी संक्षेप में उल्लेख किया है जिन 
परिस्थितियों में सन्धि गुण का आश्रय लेना उचित होगा । इस विषय में भी 
मन मौन हैं। उन्होंने ऐसा बतलाया है कि राजा को कार्य देखकर इन का उप 
योग करना चाहिए । ध् 

आचार्य कौटिल्य प्रथंशास्त्र में सन्धि की परिभाषा करतेहुए बतलाते है. 
कि प्रण के आधार पर दो राजाओं में जो परस्पर बन्धन हो जाता है सन्धि कह- 
लाता है ।$ शक्र ने सन्धि की परिभाषा इस प्रकार की हँ--जिस क्रिया के द्वारा 
अलवान शत्रु राजा मित्र बन जाए वह क्रिया सन्धि क हलाती हें ।” 


१ -औष्पमिति वातब्याधि: ५...» ््पएयय: बातव्याधि: ॥ ही 
द वार्ता ३ श्र० १ श्रधि० ७ श्रथ॑शास्त्र ॥| 
२--सन्धिविग्रहाभ्यां हि बाड्गुण्यं संपद्यत इति ह द द 
वार्ता ४ श्र० १ अ्रधि० ७ अर्थशास्त्र | 
३ - षाड्गुण्यमेवेतदवस्थाभेदादिति कौटल्य: ॥। ही द 
वार्ता ५ श्र० १ श्रधि० ७ भ्रथशास्त्र ॥ 
४--सन्धिं च विग्रह यानमासन च समाश्रयमू।.... 
देधोभाव॑ च संविद्यास्मंत्रस्ये तांस्तु षड़्गुणान्‌ ॥ 
मा की बट |... लोक १०६४ श्र० ४ शक्रनीति॥ 
_*अ्रासन चेव यानं च सन्धिं विग्नहमेव च। ० १ हि 
-.. कार्य वीक्ष्य प्रयुड्जोत देधं संश्रयमेव च ।। लक 
० 7002५. लोक १६३ झ्र० ७ भानवधर्मशास्त्र ॥। 


.. ७--यामि: क्रियाभिबलवास्सित्रता याति वेरिण:। . 


5 “सत्र पणबन्ध: सन्धि: वार्ता ६ ब्र० १ भ्रधि० ७ श्र्थश्ञास्त्र ॥ 


इलोक १०६६ श्र० ४ शकनीति ॥ 2 ४ 
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मानवधर्मं शास्त्र में सन्धि के दो प्रकार बतलाए गए हैं । प्रथम प्रकार की 
सन्धि समानयानकर्मा प्रौर द्वितीय प्रकार की सन्धि असमातयानकर्मा बतलायी 
गयी है ।! इस दोनों प्रकार की सब्धियों से मनु का वास्तविक क्‍या तात्पय था 
इस विषय को मनु ने स्पष्ट नहीं किया है । परन्तु जैसा कि इन दोनों पदों के अर्थ 
करने से जो अर्थ बोध होता है उस से यह विदित होता है कि सन्धि के जो यह 
दो प्रकार बतलाए गए हें उतका आधार यान माना गया है श्र्थात दो राजाश्रों 
में जब यह निश्चय करके सन्धि की जाए वह दोनों राजा शत्रु राजा पर एकसाथ 
मिलकर आक्रमण करेंगे तो इस उद्देश्य से की गयी सन्धि समानयानकर्मा सन्धि . 
.. कहलाएगी । इस के विपरीत जब इस उद्देश्य से दो राजा परस्पर सन्धि करते 
.. हैं कि एक मित्र राजा को एक श्रोर और दूसरे को दूसरी शोर वाले शत्रुओं पर 
ग्राक्ममणा करना होगा तो इस प्रकार की सन्धि अ्रसमानयानकर्मा सन्धि मानी _ 
गयी हूं । क्‍ मम 
.._ कौटिल्य श्रनेक प्रकार की सन्धि मानते हैं। किस परिस्थिति में किस प्रकार 
की सन्धि की जानी चाहिए इस विषय में कौठिल्य अपने से पूर्व के कतिपय 
श्राचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए बतलाते हैं--जब राजा अपने को शत्रु 
की भ्रपेक्षा हीन शक्ति वाला पाए तो ऐसी स्थिति में सन्धि का आश्रय लेलेगा 
उचित होगा ।* यदि झत्रु का क्षय और उसकी वृद्धि समान ही दिखलायी पड़े 
तो भी सन्धि करलेनी उचित होगा ।१ यदि आसन ग्रहण करने पर भी कोई 
वृद्धि दिखलायी न दे और शात्र तथा अपनी वद्धि समान ही दिखलायी दे ती राजा 
को सन्धि करलेनी चाहिए ।* यदि अपने तुल्य शत्रु की भी भविष्य में वृद्धि होती 
दिखलायी दे तो ऐसे छात्र से सन्धि करलेनी चाहिए।|.... के 

: परन्तु कौटिल्य इन शआ्राचार्यो के मत से सहंमत नहीं हैं ।६ वह अपना मत 

देते हुए कहते हँं---यदि राजा यह देखता हे कि सन्धि करलने से वह वड़े उत्तम हर 





१--समानयानकर्भा च विपरीतस्तथंव च । 


तदा त्वायतिसंयुकत: सन्धिज्ञेयो द्विलक्षण: ॥... 
इलीक १६३ श्र० ७ सानवधसमशास्त्र 


२--प रस्माद्धीयमानः संदधीत ॥ वार्ता १२ झर० इ्श्नथि० ७ श्रथ्रशञास्त्र ॥। 
३--तुल्यकाल फलोदवये वा क्षयें सन्धिमपेयात्‌ 4 ३ 


वार्ता २७ श्रं० १ श्रथि० ७ शअ्र्थशास्त्र । 


. ४--तुल्यकाल फलोदये वा स्थाने सन्धिमुपेयादित्याचार्या: ॥ हा 
आज 2 वार्ता ३० शर० १ अधि० ७ श्रथद्यासत्र ॥ 


..._ 7--तुल्यकाल फलोदयायां वा बृद्धों सस्धिमुपेयात्‌ ॥। 


५ ...._द्यार्ता २३ प्र १ अ्रषि० ७ ध्र्थक्वास्त्र |. 


आर हे ६--सैतद्विभाषिततमिति फौटल्य:॥ वार्ता ३१झ० १श्रथि० ७ श्रथद्रास्‍स्त्र ॥ क्‍ हम ये 


। ५ 
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कर्म करके शन्र के कामों को हानि पहुँचा सकेगा या अपने उत्तम कर्मो के फलों 
के साथ शत्रु के महान कर्मों का कभी लाभ उठा सके गा, सन्धि के धोखे विष _ 
प्रयोग आदि के द्वारा शत्र का नाश कर सकेगा तो उस राजा को सन्धि कर लेनी 
चाहिए । इसी प्रकार शत्र के उत्तम-उत्तम मनष्यों को कृपा दिखाकर और उन 
के कष्टों के नाश करदेने का बचन देकर तथा उनको श्रधिक फल या लाभ दिख- 
लाकर भ्रपनी कार्यकुशलता से श्रपती श्रोर खींच ले झाएगा, अत्यन्त बलवान 
से-सन्धि करने से शत्रु अपने कामों को हानि पहुँचालेगा जिससे विग्रह करने के 
लिए उस राजा से मिलना चाहता हैँ उससे ही लम्बा यूद्ध करवादेगा, यदि 
इस की उस राजा से सन्धि होगी तो यह उसके शत्र के देश को जाकर पीड़ित 

करेगा । शत्रु से क्षीणा बल हो जाने पर इस का यहु देश उसके अधिकार में हो 
सकेगा । इसके पश्चात वह अपने दुर्ग श्रादि की उन्नति कर सकेगा । जब शात्र 
विपत्ति आने के कारण काम करने से विपदग्रस्त हो जाएगा तो यह उसके राज्य 
पर आक्रमण न कर सकेगा । यदि दूसरे की सहायता से उसने कार्य प्रारम्भ किया. 
पौर उन दोनो से सन्धि करलेने पर उसके कामों कींभी वृद्धि होगी, शत्रु से सन्धि 
करने पर शत्रु के मण्डल के तोड़ने में समर्थ हो सकेगा और जब उनमें भेद हो 
जाएगा तो वह शक्षत्रु को वच्च में करलेगा, वह इस समय सेवा की सहायता देकर 
जब शत्रु का उपकार करदेगा तो यह शत्र राजा यदिश्रपते मण्डल से मिलना चाहेगा 
तो वह उसको उससे मिलने नहीं देगा श्रौर जब इनका परस्पर द्वेष हो जाएगा. 
तो इस को उनसे ही मरवादेगा, जब राजा इस प्रकार की परिस्थिति देखे तो 
उसको सन्धि करलेनी चाहिए ।" इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अन्तर्गत 
उन परिस्थितियों का वर्णान दिया है जिनके प्रस्तुत होने से राजा को सन्धि गुण 


. का आश्रय लेना चाहिए। मनु ने ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कहीं भीन हीं किया 


है । इस लिए इस दृष्टिसे कौटिल्य श्रौर मनु में बड़ा भ्न्तर प्रतीत होता है । 





--सन्धौ स्थितो महाफले: स्वकर्मेि: परकर्माण्युपहुनिष्यामि । 

... महाफलानि वा स्वकर्माण्यपभोक्ष्ये परकर्माणि वा। सन्धि विश्वासेन 
वा योगोपनिषत्प्राणिधिनि: परकर्माण्युपहनिष्पासि । सुखं वा' सानग्रह 
परिहार सौकर्य फललाभभयस्त्वेन स्वकर्मणा परकर्मंयोगावहजन माख्रा- 
जधिष्यासि । बलिनाति माजेण वा संहितः पर: स्वकर्मोपधात॑ प्राप्स्यति । 

. येनवा विगृहीतों सया संधत्ते तेनास्य बिप्रहूं दीर्घे करिष्यामि मया वा 


हर रु .. भण्डललिप्सायां विद्वेष॑ ग्राह्मिष्यमि । विक्विष्शं लेनेंच घात्रयिष्यामीति | द 


यारा ३६ से ४७ तक श्ञु० १ शधि० ७ अर्थशास्त्र ॥| 


.... संहितस्य मर््देषिणों जनपद पीडयिष्यति। परोपहतो वास्थ जनपदोी 
...._ सासागभिष्यति । तत:कर्मसु घद्धि प्राप्स्यासि । विपन्न कर्मारस्भो वा... 
...... विषमस्थः पुरः कसेसु ने विक्रमेत। परत: प्रवृत्तकर्मारम्भों वा ताभ्यां.. | 
...._. संहितः कमंसु ब॒द्धिं प्राप्स्यामि । दात्र प्रतिबद्ध था दजत्रुणा सन्धि कुत्ता. 

.... मण्डल भेत्स्यासि । सिम्नमवाष्य्यासि | वष्डानग्रहेण वा शत्रम॒पंगल्ठा 








.... - कड्क | न्‍ााानययानी कवर पालना ८ रत कला भजन पलाट व टन गरम आरा 
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द शुक्र ने भी सस्बि किन परिस्थितियों में की जानी चाहिए इस विषय पर 
अपना मत प्रकट क्रिया है | वह सन्धि के महर्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
राजाभों को चाहिए कि वह युद्ध से सदेव बचते रहें । जब यद्ध के श्रतिरिक्त दूसरा 
कोई उपाय दिखलायी ही न पड़े ऐसी स्थिति में विवश होकर यद्ध करना ही 
पड़ता है! । बलवान के साथ युद्ध करना चाहिए इस का तो कोई उदाहरण ही 
नहीं हूँ । भ्रचण्ड वायु की ओर कभी मेघ जाता हुआ्ना नहीं देखा गया हैं? । सन्धि 
तो अनाये राजा से भी कर लेनी चाहिए । जब सन्धि हो जाती है तो उसके श्रन्य 
शत्रु नष्ट हो जाते हैं । जब बांसोंका समृह बँध जाता है और काटों से घिर जाता. 
हैं तो उसको कोई काट नहीं सकता । जिस प्रकार संघातकारों काटों से यक्‍्त 
बांस काटा नहीं जा सकता इसी प्रकार अनाये॑ राजा से मिल जाने पर अन्य शर्त 


. राजा को उखाड़ नहीं सकते३ | जब किसी राजा पर बलवान शत्रु आक्रमण 


करदे और उस समय अन्य कोई उपाय न दिखलायी पड़े तो विपदग्रस्त राजा 
को अ्रपने शत्रु से सन्धि कर लेनी चाहिए और फिर शत्रु के विपरीत समय की 


प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। सन्धि करलेनी ही झत्रु के लिए एक भेंट मानी... 


गयी हैं । समय पर सन्धि कर लेनी चाहिए ऐसा शुक्र का मत है * । शुक्रनीत 
में इस विषय का भी उल्लेख है कि जब एक सबल राजा निबंल राजा पर 
ग्राक्मण कर देता है और वह निर्बल राजा इस प्रकार संकट में पड़कर कन्या, 
भूमि अथवा धन का उपहार उस सबल राजा को देकर सन्धि करने पर विवश 


हो जाता है और सन्धि कर लेता है तो इस प्रकार की सन्धि स्थायी रेयह 
..सर्वाद सत्य नहीं हैँ । राजा को सदेव सचेत एवं सचेष्ट रहना चाहिए क्योंकि 


विवश होकर की गयी सन्धि वास्तविक सन्धि नहीं होती । इस प्रफार की सन्धि ._ 
केवल समय टालने के लिए की जाती है । इस विषय में शक्त का मत इस प्रकार 





१--उपायान्तर नाशें तु ततो विग्नहमाचरेत ॥ रपट के 
... इलोके १०८४ भ्र० ४ शक्रनीति ॥ 
 २--अलिनासह योद्धव्यमिति नास्ति निदरशेनम । 
. प्रतिवातं हीवचधतः कदाचिदपि सर्पति ॥। 


 ३--सन्धिःकार्योप्यनायेंण संप्राप्योत्सदयेद्धिस: द 

... संधातवान्यथावेणुनिंबिड : कण्टकंव तः ॥। कि जे जी। 

से .. इलोक १०७५ झ० ४ शुक्रनीत ॥ 
. न शक्‍यते समच्छेतुं बणु: संघातवांस्तथा ॥। है 


इलोक १०७६ श्र० ४ शुक्रनीति ॥ ; । 


. ४---बलीयसाभियक्तस्तुनपो तान्यप्रतिक्रि: ॥ 


इलोक १०७० श्र० ४ शक्नीति।....... 


आपस्ष: सन्धिमन्विच्छेत्कर्बाण: कालपालनम |... 
एक एबोपहारस्तु सन्धिरेषमतोहिन: ॥ द 


इलोक १०७७ श्र० ४ झुक्रनोति। . हा 


श्लोक १०७१ श्र० ४ शुक्रनीति॥||. 
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है>जों बुद्धिमात राजा होता है वह सन्धि कर लेने पर भी विश्वास नहीं 
करता है । इन्द्र ने वत्तासुर से बेर नहीं रखन की सन्धि करन पर भी उसको 
मार गिराया था। यह पूर्व कालीन कथा प्रसिद्ध है! । इस प्रकार शुक्र समया- 

नसार सन्धि की जाए इस सिद्धान्त में विश्वास करते हूँ । 
कामन्दक ने भी उस परिस्थिति का वर्शान किया है जिस के वश्यीभत 
होकर राजा को सन्धि करनी पड़ती है । वहु इस परिस्थिति का वर्शान करते 
हुए बतलाते हें कि जब राजा किसी दूसरे बलवान शत्रु राजा से आकान्त हो 
जाए और श्रपत्ती रक्षा का कोई उपाय न दिखलाई पड़े तो ऐसी अवस्था में 
विपदग्नस्त राजा को समय व्यतीत करने के लिए सन्धि कर लेनी चाहिए । 


कामन्दक यह बतलाते हैं कि सन्धि गण के विशेषज्ञों ने सन्धि के सोलह प्रकार. 


बतलाए हरे । इन सोलह प्रकार की सन्धियों में उपहार सन्धि को वह सब 
सन्धियों से श्रेष्ठ सन्धि मानते हें* । उन्तका मत हैँ कि आक्रमण करने वाला 
बली शात्रु बिना लोभ की निवृत्ति के लौटता ही नहीं । इस लिए ऐसे शत्रु राजा. 
से उपहार के अतिरिक्त अन्य सन्धि की ही नहीं जा सकती * । इस प्रकार का- 
मन्दक ने भी सन्धि के अनेक भेद बतलाए हैं और जो मन द्वारा वरणिंत सन्धि- 
भेदों से भिन्‍नता रखते हें । 

... (ख) विग्रह--मनु ने षाड्गुण्य मंत्र का एक गुण विग्नह भी माना है । 
उन्होंने विग्रह की परिभाषा नहीं की है । अर्थशास्त्र में विग्नह की परिभाषा इस 
प्रंकार की गई हे--परस्पर एक दूसरे के जुपकार में संलग्न हो जाना विग्नह 


_उवक>-,+ रे ५ रद 





१---राजा नगच्छेहिश्वासं सन्धितोपिह्ि ब॒द्धि मान ॥ 


इलोक १०७६ श्र० ४ शुक्रनीति ॥ हे 


...प्द्रोह्‌ समय कृत्वा वच्नमिंद्र: पुराइ्वधीत्‌ ॥ 


हे क्‍ इलोक १०८० श्र० ४ शकफ्तनीति ॥। 
२--बलीयसामियक्तस्त नपो इनन्यप्र तिक्रियः । 


ग्रापन्न: सन्धिमन्विच्छेत्कर्वाण: कालयापनाम ॥ 


इलोक १ सर्ग € कामन्दकीय नोतिसार ॥ 


“इति[षोडशक प्राहु: सन्धि सन्धिविचक्षणा: ॥। 


से .... लोक ४ सर्ग € कामन्दकोयनी तिसार ।। 
. ४--एस एबोपहारस्तु सन्धिरेतन्मतं हि नः । द 
... उपहारस्य भेदास्तु सर्वेड्न्ये मेत्रवोज्जेता: ।। 


रा हा रा . ». .... इलोक २१ सर्ग € कामन्दकीयनीतिसार ॥ 


._ ५--अ्रभियोक्‍ता बली यस्मादलब्ध्या न निबत्तेते ।. 
.... उपाहाराहते तस्माल्सन्धिरन्यों न विश्चले ॥ 
कल ... इलोक २२ सर्ग £ कामन्दकीयनीतिसार ॥। 
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कहलाता है * । शुक्र के मतानसार जिस क्रिया के द्वारा पीड़ित किया गया शत्न्‌ 
अपने अ्रधीन हो जाता है उस क्रिया को विग्रह कहते है ।ऐ. 

.. भनु ने विग्रह दो प्रकार का वर्णोत किया हैं। पहला स्वयंक्रृत विग्रह 
ग्रौर दसरा भिनत्रस्य अपकृतः विग्रह । स्वयंक्षत विग्नह से उनका तातपये उस 
विग्रह से हे जिसको पअ्रपन शत्र को विजय करने के लिये काल प्रथवा श्रकाल 
किसी समय में स्वयं किया जाता हूँ । दूसरा प्रकार का विग्रह उन्होंने वह माना द 
हैं जिसमें अपनेमित्र के उपकार के कारण उसके लिए उसके अपकारी शात्र 
से विग्रह किया जाता है ।*ै क्‍ 
.. किन परिस्थितियों में राजा को विग्रह का गश्राश्य ग्रहण करना चाहिए 
इस विषय में अर्थशास्त्र मेंइस प्रकार विचार प्रकट किए गए हँ--यदि राजा 
दात्र से अपनेकी बलवान समझता है तो विग्रह को अपनाना चाहिए | * यदि 
विजयाकांक्षी राजा यह देखता हूँ कि उसके. राज्य में लोग प्रायः दस्त्रचलानें में 
समर्थ और संघठित हें तथा नदी, पर्वत, वन और दुर्गो से उसका राज्य सम्पन्न 
हैं । उसमें प्रवेश का केवल एक ही मार्ग है, वह शत्रु के आक्रमण का उत्तर देने 
में सवंथा समर्थ है, वह झ्पने राज्य की सीमा के दृढ दुर्ग में स्थित होकर शगात्रु 
के कार्यो का नाश कर सकता है, व्यसन और कष्टों से शत्रु का सारा उत्साह 
-सष्ट हो रहा हैं, इस समय उसको वश में किया जा सकता हूँ, यदि युद्ध 
छिड़ गया तो वह शन्रु के कुछ देश दवा सकेगा, ऐसी परिस्थिति में उस राजा को 
विग्रह का आश्रय लेना चाहिए। * 








१--अ्पकारो निग्रह:॥..... 8 
... वार्ता ७ अ० १ अ्रंधि० ७ श्रथेदास्त्र । 
. २--विक्ितः सन्नाधोनो भवेच्छन्र॒रतु यन व ॥ 


इलोक १०६७ अ० ४ दकनीति 
कर्णा विग्नहस्तं तु चिन्तयेस्मंत्रिभिनु पः । हम हे 
है ... इलोक १०६८ श्र० ४ शुक्रनीति 
३--स्वयंकृतश्च कार्याथमकालेकाल एवं वा । हा 
मित्रस्य चेवापकूते द्विविधों विग्रह: स्म॒तः ।॥। 
् । इलोक १६४ अ० ७ मानवधर्मशास्त्र । 
४--प्रभ्यच्चीयमानोति गह णीयात्‌ ॥ द 
व वार्ता १३ श्र० १ अधि० ७ शअ्रथंशास्त्र ॥| 


... ४-यदि वा पद्येत्‌ ।. भ्रायुधीयप्रायः श्रेणीप्रायों वा पे जनपदः शेल 


... बननदीदुर्गेकद्वारारक्षों वा शक्ष्यति .पराभियोगं प्रंतिहन्तुमिति | 
.._ विषयान्ते दुर्गेमविषद्यमपा क्षितों वा शरक्ष्यांसि परकर्माण्यपहन्तु 


,सिति । व्यसन पीडोंपहतोत्साहो वा परः सम्प्राप्तकमोपघातकाल- 


विग्नहे त्थितों बद्धिमातिष्ठेत्‌ ।। 


वार्ता ४८ से ५२ अ० १ अ्धि० ७ प्रथंश्ञास्त्र ॥. 
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चुक $ मतानुसार जिस शत्रु राजा की सेवा और मित्र निदव॑ल पड़ चुके हों 
किसी दुगगे में बन्द होकर बैठा हो, दो पभुभ्रा से घिरा हुआ हो प्रथवा भोग पिलास 
मे अत्यन्त व्यस्त हो, जो प्रजा के द्रव्य का भ्रपहरण कर रहा हो, जिस क्े मंत्रियों 
और सेना में भेद हो ऐसे शत्रु पर श्राक्रमरा कर उसकोवश मे करलना चाहिए। .. 
इस कार्य को ही विग्रह कहते हैं ।९ इस के वे की दशा कलह कहलाती है ।२ 

(ग)यान--मनु ने यान गुण की भी परिभाषा नहीं की है। उन्होंने केवल... 
यान के भेदों का उल्लेख किया हैं। मन ने यान के दो मेंद बतल्ाए हें। प्रथम: 
आकार का यान (आक्रमण) वह है जिस में विजयाकाक्षी राजा श्रकेला (बिना 
मित्र की सहायता लिए हुए ) ही कार्य वश आक्रमण करता है। इस प्रकार. 
के यान को मनु ने एकाकिन यान के नाम से सम्बोधित क्षिया है । यान का दूसरा. 
वह प्रकार है जिस में राजा मित्र के साथ हाकर शत्र पर आकमण करता हे एसी 
भनृ व्यवस्था देते हें। इस प्रकार के यान को वह मित्रसंहतयान कहते हें ।१ 

कौटिल्य यान की व्याख्या करते हए यह व्यवस्था देते है-...किसी राजा पर 
आक्रमण करने का नाम यान है ।५ शत्रु के कार्य का नाश यान द्वाराही 
सम्भव हूं। अ्रपन्री रक्षा का प्रबन्ध कर दिया है जब राजा एसा समझ ले तो 
ऐसी स्थिति में यान का आश्रय लिया जा सकता हूं द कक 

शुक्र के मतानुसार अपने इच्छित फल, विजय प्राप्ति की कामना, से श्र के. 

नाश के निरमित्त जो गमन किया जाता हैं उस यान कहते हैँ । शुक्र इस यान के 


१--अहीन बलमिन्रं तु तुर्गंस्थं ब्ंतरागतम ॥॥ 


इलोक १०८१ श्र० ४ शुक्रनीति॥._ 
अत्यन्त विषयासकत॑ प्रजादव्यापहा रकम । 


भिन्न मंत्रि बल॑ राजा पीडयेत्परिवेध्टयन्‌ |। 


इलोक १०८१ शझ्र० ४ शुक्रनीति॥ 


2 विप्रह: स॒घ विज्ञेयो ॥... इलोक १०८३ श्र ० ४ शुक्रतीति ॥ है 
रेजबन्यकन कलह: स्मृतः । | इलोक १०८३ झ० ४ शुक्रमीति॥ 
.._ ३--एकाकिनश्चात्यथिके कार्य प्राप्त यवृच्छया। दे 
... सहतस्य च भिन्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ 


द कक इलोक १६५ झ० ७ सानवर्धमंशास्त्र ॥ आते 
... ४--अभ्युच्चयोयानम ॥ ... वार्ता € श्र० २ प्रषि० ७ श्र्नज्ञासत्र।... 
...._ ५--यानसाध्यः कर्मोषधात: शात्रो: प्रतिविहितस्वकर्मारक्षश्चास्मोति यानेत.. 


वद्धिमातिष्ठेंन ।। 


वार्ता ५९ झ्० १ ग्रश्नि० ७ प्रर्थशास्त्र । 2 हा 








गया है ।'* 


जाता ऐसी परिस्थिति में राजा को चप-वाप बेठकर शआ्रासन का अ्वलम्बर 
करना चाहिए ऐसा कौटिल्य का मत हूँ ।* 
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विग्रहयान, संघाययात्त, संभूययान, प्रसंगयान और उपेक्षाया्त यह पाँच भैद' 


मानते हैं ।* 
(ध)प्रासव--मानवधर्मशास्त्र में आसन के भी दो भेद बतलाए गए है । 


एक वहू आसन माना गया हूँ जिस में राजा का अपने पूर्व कर्म के कारण क्षीण 
होकर चुपचाप बठे रहना और दूसरा मित्र के झ्रतरोध से मौन बैठना वतलाया 


श्र्थशास्त्र में (कैसी समय वा परिस्थिति की) प्रतीक्षा में मौन बैठे रहर 
को आसन बतलाया गया हैं ।१ यदि राजा के विचार में यह बात झ्राए कि शत 
इतना समर्थ नहीं हे कि वह मेरे कार्यों में हानि पहुँचा सकेगा और न में ही इतर्न 
सामर्थ्य रखता हूँ कि में शत्रु के कार्यो को हानि पहुँचा सकता हूं , यद्यपि शत 
राजा पर व्यसन है परन्तु कलह में कुत्ता भौर शूकर की कलह के तुल्य को! 
फल नहीं निकलेगा, यदि में अपना कार्य करता रहा तो वृद्धि को प्राप्त हूं 


जिस स्थान पर बैठने से श्रपनी रक्षा और वगत्रु का नाश सम्भव हो मे 
स्थान पर बैठने को शुक्र ने श्रासन माना है ।* उन्होंने आसन के भी कयी भें 
बतलाए हैं । शुक्रनीति में उन सब का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया हैं। 
35 या ह) संश्रय--मनु ने श्राश्रय गुण को संश्रय नाम से सम्बोधित किया है 








. १--विग्रह्य रुंधाय तथा संभूयाय पअ्रसंगत: ॥ 
. इलोक १०८५ श्र० ४ झकनीति | 


उपेक्षयाच निपुणर्यानें पंच विधं स्मृतः ॥ 
इलोक १०८६ श्र० ४ शक्तनीति 
२--क्षीणस्प चेंच ऋ्मशो देवात्‌ पुर्वेकृतेत वबा।. 


सित्रस्य खानरोधन द्विविध॑ स्मतमासनम ।। 
इलोफ १६६ श्र० ७ सानवधमत्ास्त्र 


३---उपेक्षणमासनभ्‌ ॥ द 
द वार्ता ८ भ्र० १ श्रधि० ७ अर्थशास्त्र 
. ४-“यदि या सस्येत । द हे आय  इ 
नसेशवत: पर: कममाण्युपहन्तु म्‌ । 
लाहू तस्थ कर्मोपघाती वा। 


व्यसनमस्य श्ववराहपोरिव कलहै वा॥। 
स्वकर्मानुष्ठात परो वा वर्धिष्य इत्यासनेन वृद्धिमातिष्ठेत्‌ ॥ 


कम ही .... वार्ता ५९ से ५७ तक भ्र० १ अ्रषि० ७ अभवास्‍्त्र 
.._ प८-स्व॒रुक्षणण श्र साहझोभवेत्ल्यथानातरासमण ॥ 
|...  शतौक १०६६ श्र० ४ शुभनीति 











है ५ 


कह!  ४-नयेगुप्तो बलवान्भयाह॒बलो$पि स श्राश्षयः ॥। 


पर 


होने संश्रय गुण दो प्रकार का बतलाया है| शत्र से पीड़ित राजा को शअ्रपने 
प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त किसी की शरण लेना, श्रौर सज्जनों के साथ व्यप 
देश ( भविष्य में शत्रु पीड़ने की श्राशंका से ) के लिए शरण लेना यह दो 
प्रकार का संश्रय बतलाया गया है । * 
कौटिल्य ने भी आश्रय को संश्रय नाम से सम्बोधित किया है | कौटिल्य 

संश्रय गुण की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था देते हें--अपने आप को दूसरे 
(शत्रु अथवा अन्य बलवान राजा) को समर्पण कर देना संश्रय कहलाता है । ' 
राजा को किस परिस्थिति में संश्रय गुण का ग्राश्य॒ लेना चाहिए इस विषय 
में कौटिल्य इस प्रकार व्यवस्था देते हैँं--जब राजा यह समझ ले कि में शत्रु 
के कामों में हानि नही पहुँचा सकता और न में अपने कामों की ही रक्षा करने 


में समर्थ हूँ इस दशा में बलवान का आश्रय लेना चाहिए ।है 


शुक्रनीति में संश्रय गुण को झ्राश्य गुण कहा गया है । इस गूण की व्या- 
ख्या करते हुए शुक्र ने इस प्रकार व्यवस्था दी है--जिन मित्रों से सुरक्षित होकर 
दुबंल राजा भी बलवान हो जाए ऐसे सबल राजा का सहारा लेना आश्रय 
कहलाता है । * जब प्रबल शत्रु द्वारा किसी राजा के राज्य का मलोच्छेद कर 
दिया गया हो और राजा को कोई दूसरा उपाय दिखलायी न पड़ता हो तो 
ऐसी परिस्थिति में उस राजा को किसी कुलीन, श्राये, सत्यवादी और बलवान 
राजा का आश्रय ग्रहणा करना चाहिए । विजेता राजा के ही मित्र, सम्बन्धी 
और बान्धव सहायक होते हें । जिनको अपनी भूमि का कुछ भाग दिया हो 
अथवा जो भूमि में अ्रंशभोक्‍ता हों उनके ग्राश्रय में चले जाने को आश्रय कहते 


अनलकलन-न 


' “२० 4वााइमापतमाक-, 








१--अर्थंसभ्पादनाथें तर पीड्यमानस्थ शन्नुभिः। 
साध्षुषु व्यपदेशार्थ द्विविध: संश्रयः स्मृतः ॥ गा द 
इलोक १६८ अ्र० ७ साववर्धर्मशास्त्र ॥॥ 
२--परापणण सं्यः ॥। मिमी का 
कट द हु वार्ता १० श्र० १ अधि० ७ श्र्थशास्त्र ॥। 
._ ३--यदि वा मस्येत - क्‍ कक मे हक बज 
. नास्मि शकतः परकर्माण्युपहस्तुं स्वकर्मोपधातं वा त्रातुसिति बलवध्त- 


माश्ितः ॥। 
| वार्ता ६० से ६१ श्र० १ श्रधि० ७ श्रर्थशास्त्र ॥ 


क्लोक १०६६ श्र० ४ लफणीसि ॥| 











... ॥--यदि वा मन्‍्येत । 2 
... सन्धिनेकतः स्वकर्माणि प्रवतंयरिष्यासि विप्रहेणेकर्तः परकर्माण्युप- 
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हैं । ऐसे ही किसी दुढ़ दुर्ग में चले जाने को भी विद्वानों वे आ्राश्रय माना है. 


( व )हेध--मनु ने द्वैध गुण को भी दो प्रकार का बतलाया है । मन्‌ 
के मतानसार भ्रर्थ सिद्धि के लिए राजा को अपनी कुछ सेना को एक स्थान पर 
सेनापति के साथ स्थापित करना तथा शेष सेना के साथ राजा का स्वयं दुर्ग में 
रहना यह दो प्रकार का द्वंध गुण होता है ।* ग्रथंश्ञास्त्र में एक राजा से 


सन्धि करना और दूसरे से धिग्रह करना द्वेधीभाव गुण ग्राता गया है।* 


ग्रपनी सेना की टोलियों को स्थान-स्थान पर करना,शक्र के मतानसार द्वैधी भाव 
गुण मात्रा गया हैं। * एक के साथ सन्धि और दूसरे के साथ विग्रह करने से 
में श्रपने कार्यों को साध सकेगा औ्रौर छात्र के कार्यो को नष्ट कर सकूगा ऐस 
जब राजा समभ ले तो उसको द्वेधीभाव का अवलम्बनत करके ग्रपनी वृद्धि करनी 
चाहिए। ऐसा फौटिल्य. का मत हे । * 

इस प्रकार मन ने जिस षाड़्गण्यमंत्र का मानवधमंशास्त्र में उल्लेख 
किया है उसका वर्णाव कुछ विशेषताश्रों के साथ श्रथंशास्त्र एवं शक्रनीति में 


भी उपलब्ध हें । 


सण्डल-सिद्धान्त---विभिन्न राज्यों में किस प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध 


स्थिर किए जाने चाहिए इस विषय पर प्राचीन भारत के राजशास्त्र के प्रमुख 





१---उच्छिद्यमानों बलिनानिरुपाय प्रतिक्रिय: 
द द इलोक ११२० झ० ४ शक्रनीति ॥ 
: कुलो:दधू व॑ सत्यमायंमान्येत बलोत्कटम । 

विजिगीषोस्तु साह्ााथ: सुहृत्सम्धंधि बान्धवाः ॥। 


इलोक ११२१ भ्र० ४ शक्रनीति ॥ 


.. प्रवत्तभृतिकाह्म नये भूपाश्रंश प्रकल्पिता: 
. संवाश्रयस्तु कथितों दुर्गाणि व महात्मिः ॥ 
हक .. इलोक ११२२ झ० .४ शक्तनीति ॥। 
२---बलस्थ स्वामिनश्यंव स्थिति:कार्पसिद्धयें । 
द्विविध कीत्यंते हेथ॑ पाड़गण्यगणवेदिशिः ॥। 
है द इलोक १६७ अर० ७ सानवधमगाःस्त्र ॥ 
३--सन्धिविश्नहोपदानं हधोभाव ॥ 


वार्ता ११ अर० १ अधि० ७ शअ्रथेशास्त्र ॥ 


.._ ४--द्वंधीभावः स्वसैस्यानां स्थापन गृल्सगुल्मतः ॥। | 
४ १०७० अ० ४ दक्नीति। 


हुनिष्यामीतिदेधिभावने वृद्धिमातिष्ठेत्‌ ॥ 


चार्ता ६२, ६३ झ० १ भ्रधि० ७ अर्थशास्त्र ॥ क्‍ 
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आचार्यों ने अपने मत प्रकट किए हैं। इन मतों के अनुसार यह सम्बन्ध विभिन्न 
राज्यों के मण्डल के ्राधार पर प्राश्चित होने चाहिए । जिस सिद्धान्त के आधार 
पर इन मण्डलों का निर्माण होना चाहिए वह सिद्धान्त मण्डल-सिद्धान्त के नाम 
से सम्बोधित किया गया हे । मनु ने भी मण्डल सिद्धान्त के महत्व को स्वीकार 
किया है । राजा को किन-किन विषयों पर अपने मंत्रियों केमध्य बैठ कर उनसे 
नित्य परामर्श लेना चाहिए इन विषयों का उल्लेख क रते हुए मनु ने इन विषयों 
में मण्डल-प्रचार को भी सम्मिलित किया हे । ! 

.. मण्डल की मूल प्रकृतियां--राज्यों की स्थिति एवं उनके पारस्परिक 
ससम्बन्ध के आ्राधार पर प्राचीन भारत में राजशास्त्र के प्रमुख श्राचार्यो ने इन 
राज्यों को चार प्रकार का नेतलाया है। यह चार प्रकार के राज्य शत्र, मित्र, 
मध्यम और उदासीन नाम से सम्बोधित किए गए हैं। इन्हीं शत्रु, मित्र, मध्यम द 
और उदासीन राज्यों के आधार पर मण्डल का निर्माण होता हैँ । इसीलिए यह्‌ 
चार राज्य मण्डल को मूल प्रकृति माने गये हें । मनु भी इन्हीं चार प्रकार के 
राज्यों को भ्रधार मानकर इन्हें मण्डल की मूल प्रकृति के नाम से सम्बोधित 
करते हूँ ।९ मनु ने मण्डल को इन चार मूल प्रकृतियों की व्याख्या नहीं की है । 
अतः यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि शज्र, मित्र, मध्यम और उदासीन द््न 


रही होगी । परन्तु इन राज्यों को व्याख्या कौटिल्य ने स्पष्ट की है अतः बात्रु 
चारों प्रकार के राज्यों के वास्तविक स्वरूप 


( के ) श्र हाज्य--मानवधर्म शास्त्र भें राजा का समीपवर्त्ती राज्य श्ररि 
राज्य बतलाया गया है, और भप्ररि का मित्र भी भझ्रि राजा माना गया है । 
- किसी राज्य के चारों श्रोर उस राज्य को सीमा से सटे हुए जो राज्य स्थित 

होते हैं कौटिल्य इन राज्यों को "777... राज्य के शतरुराज्य मालते हैं ।९ राज्य के दत्रुराज्य मानते हैं । ५ 





.. १-- श्रनु रागापरागौ च प्रचार सण्डलस्प थे ।॥॥ ! 
के है इलोक १४४ श्र० ७ सानवधमंदास्त्र ॥ 
.. र-मध्यमस्य अ्रचार॑ विजिगोषोइच चेष्टितम्‌ 
.. उदासीनप्रचारं थे शत्रोश्चेब प्रयत्नतः ॥ मम आती हे 
... . इलोक १५५ अर० ७ मानवधमंशास्त्र का 


._ एताः प्रकृतयों मूल सण्डलस्थ समासतः॥ 


तविक स्वरूप के विषय में उनकी क्‍या धारणा ः 


लोक १५६ अ्र० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥ 


४-77 'े--तस्थ समन्ततो मण्डलीभता भूम्यनन्तरा श्ररिप्रकृति॥ ः 
व ..... वार्ता १७ श्र० २ अ्धि० ह श्रथंशास्त्र । 





“पडपरपमतस कस २८१७३८९०८००२०कननभ बम कनन-मशाम नाच चनतय पल 


व्वकेग्सा आओ | अली नल मा कम मम 3 काका मा नोजिमककटकाक कद लीक क 
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कौटिल्य ने शत्रु तीन प्रकार के बतलाए हैं जिन्हें वह प्रकृति शत्रु, सहज शत्रु 
झौर कृत्रिम शत्रु के नाम से सम्बोधित करते हैं । श्रपने राज्य के समीप वाला 
राज्य स्वभाव से ही शत्रु राज्य का राजा प्रकृतिशत्र, अपने ही वंश भें उत्पन्न 

यभागी सहज दात्र कहलाते हें ।१ स्वयं विरोध करने या विरुद्ध होने से जो 
शत्र बन जाता है वह क्रत्रिम शत्र कहलाता है।े 


( ख ) मित्र राज्य--राज्य की भूमि के उपरान्त शत्रुराज्य होता है उसके _ 


श्रागे शत्रुराज्य की सीमा पर स्थित राज्य मित्र राज्य कहलाता है और ऐसे राज्य 
का राजा मित्र राजा होता है। मित्र राजा भी तीन प्रकार के माने गए हैं। 
शत्र राज्य के आगे वाला समीपी राजा प्रकृति मित्र होता है। माता-पिता से 
सम्बन्ध रखनेवाला (ममेरा वा फूफेरा भाई, मामा-फफा आदि) सहज मित्र 
होता है ।१ धन और जीविका के लिए आश्रय ग्रहण करने वाला पुरुष कृत्रिम 


मित्र कहलाता हूं ।* क्‍ द 
(ग) मध्यम राज्य--शत्रु विजयी राजा के समीपवर्तो संघठित, श्रसंघठित 


शत्रु मित्र की सहायता देने में समर्थ भर अ्संघठित के निग्नरह में समर्थ मध्यम 
राजा कहलाता है ।* ऐसे राजा का राज्य मध्यम राज्य कहलाता है । 

.._(घ) उदासीन--शतन्रु, विजयी राजा और मध्यम राजा में इनकी प्रकृति 
से बाहर तथा मध्यम राजा से भी शक्तिशाली संहत और श्रसंहत, शत्रु, विजयी 
भौर मध्यम राजा की सहायता करने में समर्थ असंघठित ( प्रूथक-पृथक ) के 
निग्नह में समर्थ राजा उदासीन राजा होता है ।६ 

लघमण्डल -- विजयाभिलाषी राजा, राजा का मित्र, और राजा के मित्र 
का मित्रराजा इन तीन राज्यों का एक मण्डल बनता हैं| इन तीन राज्यों के 





१-- भम्यनन्तर: प्रकृत्यसित्र: तुल्याभिजन सहज: । 
वार्ता २५ झ० २ अ्धि० ६ अ्रथशास्त्र ॥ 


२--विरुद्धों विरोधयिता वा कृत्रिम: ।॥॥ 


. ३--भम्येकान्तरं प्रकृतिमित्रं मातापितु सम्बद्ध सहजम्‌ । 
. बारता २७ ञ्र० २ अधि० ६ श्रथशास्त्र ॥ 
४---धनजी वितहेतो राशितं कृत्रिमसिति ॥ डर 
द वार्ता २८ शह्र० २ श्रधि० ६ भ्रथशास्त्र ॥ 


. प--प्ररिविजिगीष्वोभंम्पनन्तर: संहता संहतयोरनप्रहसमर्थो निग्रहे चा- 

संहतयोमंध्यम: ॥.... वार्ता र६ शभ्र० २अ्रधि० ६ अथशास्त्रा।. 

--अरि विजिगीषु मध्यानां वहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तर: संहतासहताना 

.. भरिविजिगीषसध्यसानामनग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानामुदासीन:॥ 
वार्ता ३० श्र० २ अधि० ६ अथशास्त्र ॥॥ 


वार्ता २६ झ० २ अधि० ६ श्रर्थशास्त्र ॥. 


है. 
या 


सवलनफ्ककपक धरम सन कप पमपसतन अवध 
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तीन राजा तो मूल प्रकृति कहलाते हें ।! फिर इन तीन राज्यों में से प्रत्येक राज्य 
को श्रन्य पांच प्रकृतियाँ (प्रमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, और दण्ड) यह सब मिल- 
कर अट्टारह प्रक्रियाँ (प्रत्येक राज्य की छ: प्रकृतियाँ राजा, श्रमात्य, जनपद, दुर्ग 
कोष और दण्ड) होती हें । इस प्रकार इन अठारह प्रकृतियों से एक मण्डल का 
निर्माण हो जाता है * इसी प्रकार अरिमण्डल, मध्यम मण्डल, और उदासीन 
मण्डल पृथक-पृथक मण्डल बनते हूं। १ इस प्रकार प्रत्येक मण्डल मे तीन 
राजप्रकृति, और पनद्गह द्रव्य प्रकृति मानी गयी 
वृहद्भमण्डल---उपयुक्‍्त भ्ररिमण्डल, मित्रमण्डल, मध्यममण्डल, और उदासीन- _ 
मण्डल इन चारों मण्डलों के संघठन से बृह॒द्‌ मण्डल का निर्माण मानागया हू । 
मनु यह मण्डल वहृत्तर प्रकृतियों से संयुक्त मानते हें जो इस प्रकार हैं--अरि, 
मित्र, मध्यम और उदासीन राज्यों के चार राजा जो मूल प्रकृति कहलाते हें । 
इन चार प्रकार के राजाओं के अलग-पलग मित्रराजा एवं मित्र के मित्र राजा 
मिलकर बारह राजा हुए जो इस बृहदुमण्डल की बारह राजप्रकृति कहलाती 
हैं। इस के अतिरिक्त इन में से प्रत्येक राज्य की पाँच और प्रकृृतियाँ अमात्य 
ष्ट्रदुर्गं, कोष और दण्ड होती हें । इस प्रकार इस मण्डल के बारह राज्यों की 
: साठि और प्रकृतियाँ होती हें । इन अन्य साठि प्रकतियों और बारह राजप्रक्न- 
तियों को मिलाकर वृहद्मण्डल बनता है । जिसमें कुल बहत्तर प्रकृति होती हैं ।* 
कौटिल्य ने भी इन्ही बहत्तर प्रकृतियों का वृहृद्मण्डल माना है । इस 
बृहृद्मण्डल में वह बारह राजप्रकृृति (उपर्युक्त बारह राज्यों के बारह राजा) 
और साठि द्वव्य प्रकृति मानते हैं श्रौर यह समस्त प्रकृति बहत्तर प्रकृतियों का 
वृहद्राजमण्डल उन्होंने भी माना हैँ ।* 








--विजिगीष मित्र भित्रमित्र॑ वास्य प्रकृतवस्तिस्त्र: ।॥। द 
द वार्ता ३२ श्र० २ श्रधि० < श्रथंशास्त्र ॥। 


२--ताः पञचभिरसात्यजनपददुर्गफोषदण्ड. प्रकृतिभिरेकेकश: संयुक्‍ता 
... सण्डलप्रष्टादशर्क भवति ॥ वार्ता ३३ श्र० २ श्रधि० ६ अ्रथशास्त्र ;। 
३--अनेत सण्डलपृथकरत्व॑ व्याख्यातमरिमध्यमोदासीनानाम्‌ ॥॥ 


वार्ता ३४ श्र० २ अधि० ६ अ्थशास्त्र 
 ४--एता: प्रकृतयों मलं मण्डलस्यथ समासत: । 


अष्टो चान्या: समाख्याता द्वादशव तु ताः स्मृता:॥ डे 
इलोंक १५६ शअ्र० ७ भानवधमंशास्त्र ॥ 


अ्सात्यराष्ट्रदुर्गार्थ दण्डाख्याः पठच चापरा: 
प्रत्येक कथिता होता: संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥॥ 





2 बम द इलोक १५७ अ्र० ७ प्ानवधर्मशास्त्र ॥. रा 
..... ५--द्वादश राज प्रकृतव: पषष्टद्वेंव्य प्रकृतयः | हा | 
पंक्षेपण द्विसप्तति ॥ वार्ता ३६ से ३८ श्र० २ श्रधि० इश्रर्थश्ञासत्र ॥.. 


* सह 
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काल---वर्ष के किसी भी महीने में युद्ध की घोषणा की जा सकती है । 
प्राचीन भारत के राजशास्त्र-प्रणेताश्रों ने इस सिद्धान्त का विरोध किया है । 
उन्होंने युद्ध के लिए वर्ष के कुछ महीने नियत किए हें। भारत के जलवायु 
एवं भूमि की उपज के आधार पर युद्ध घोषित किए जाने के यह महीने नियत . 
क्रिए गए हें । राजा को मार्गशीष, फाल्गुन, अथवा चैत्रमास में यद्ध करना चाहिए 
ऐसा मन्‌ का मत हूँ । इस विषय में मन यह व्यवस्था देते हँं---राजा की जैसी 
सेना हो उसके अनुसार शुभमागंजीषं श्रथवा फाल्गन वा चैत्र मास में उस को 
( यद्ध यात्रा ) करनी चाहिए।! 

कौटिल्य ने भी वर्ष के कतिपय मास युद्ध संचालन हेतु श्रेष्ठ माने है | 


वह मार्गशीर्ष, चंत्र और ज्येष्ठ मास को इस कार्य के लिए उचित काल समभते 
। मागशीष मास में शत्रु पर श्राकृमण करना चाहिए इस सिद्धान्त की स्थापना 


करने के हेतु वह इस प्रकार की युक्तित देते हें--इस समय (मार्गशीर्ष मास में) 
शत्रु की पुरानी खाद्य सामग्री प्रायः समाप्त हो जाती है और नवीन संग्रहीत नहीं 
हो पाती है। इस समय तक दुर्गो का जीण॒द्धार भी नहीं हो पाता हैं । न कोई 
नया मित्र ही बन पाता हूँ । हरा भरा धानन्‍्य भी ज्यों का त्यों खेतों में खड़ा. 
होता है । हेमन्त ऋतु के श्रन्नोत्पत्ति के नाश के लिए भी यह आक्रमण उत्तम 
. होता है ।* चेत्र मास में शत्र पर आक्रमण किए जाने के निमित्त अर्थशास्त्रमें _ 
यह हेतु दिए गए हँं--वसन्त ऋतु में उत्पन्न होनेवाले अन्न को नष्ट करने के लिए _ 
चैत्रमास का आक्रमण उत्तम माना गया है ।* इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में 
श्राक्मण होना चाहिए इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कौटिल्य इस प्रकार 
व्यवस्था देते हें---इस समय (ज्येष्ठ मास में) शत्रु तुरा, काष्ठ. जल हीन और 
दुर्गों के जीराद्धार करने में असमर्थ होता है इसलिए वासन्तकी शस्य और 
वर्षा में उत्पन्न होने वाले श्रन्न के नाश के लिए ज्येष्ठ मास का श्राक्रमण उत्तम 
समझा गया है ।५ इस के प्रतिरिक्त देश के अनुसार भी युद्ध के तिमित्त काल. 





 १--ार्गशीष शुभ मासि यायाद्यात्रां महीपतिः 


फाल्गनं वाष्यथ चेत्रं वामासों प्रति यथावलस्‌ ॥। 3५० क्‍ 
द इलोक १८२ श्र० ७ सानवधमंदास्त्र ।| 


२---क्षीणपुराणभक्‍्तवयमगृहीतनवभक्तससंस्कृतदुर्गममित्र॑ वार्धिक॑ चास्य॑ _ 
सस्य॑, हमने चुष्टिमुपहन्तु सागगेंशोर्षो यात्रां ययात्‌ ॥ 

हा द वार्ता ३४ श्र० १ श्रधि० € श्र्थशास्त्र । _ 
. ३--हँमन चास्य सस्य॑ वासस्तिक चव सुष्टिसुपहन्तुं चत्रीं यात्रां यायात्‌ ॥ 
हा रा वार्ता ३५ अ० १ श्रधि० € श्रयंज्ञास्त्र ॥ 


... ४--क्षीणतृ॒णकाष्ठोदकससंस्कृतदुर्गमसित्रं वासन्तिक॑ चास्य सस्य वार्षिकों 
वा मष्टिसपहन्तुं ज्येष्ठामलीयां यात्रां यायात्‌॥ 
..._ वार्ता ३२६ श्र० १ अ्रधि० ६ श्रथशास्त्र ।। 
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का विधान किया गया है। इस विषय में कौटिल्य इस प्रकार ग्रपना मत 
अ्रकट करते हँ--अश्रत्यन्त उष्ण और श्रल्प घास, इन्धन और जल वाले प्रदेश पर 
हेमनत ऋतु में श्राक्मणा करना चाहिए ।' हिमाच्छादित और वर्षा वाले,अ्गाघ 
जल से भरे रहने वाले, घास और व॒क्षों के वन से गहन देश में ग्रोष्म ऋतु में 
आक्रमण करना चाहिए ।* अपनी सेना के पराक्रम दिखाने के' योग्य और शत्र 
सेना के अनुपयोगी काल हो तो वर्षा काल में भी आक्रमण करदेना चाहिए ।९ 
यदि युद्ध दीर्घ काल में समाप्त होने की सम्भावना हो तो उध् का आर+ भे मार्ग 
शीर्ष भर पौष मास के मध्य में करना चाहिए । * मध्यकाल में समाप्त होने 
वाले युद्ध कोचेत्र और वैशाख के मध्य में और जिस युद्ध के अल्प समय में. 
समाप्त हो जाने की सम्भावना है उस युद्ध को ज्येष्ठ और आ्राषाढ़ के मध्य में भी 
आरम्भ किया,जा सकता हैं ।* 

शुक्र ने भी युद्ध काल को निर्धारित किया है । उन्होंने शरद, हेमन्त पर 
शिशिर ऋतुओं में युद्ध घोषित किया जाना उत्तम माना है । * वसन्‍्त ऋतु का 
समय मध्यम काल और ग्रीष्म ऋतु का समय अ्रधम काल माना गया है । * 
उन्होंने वर्षा ऋतु युद्ध के लिए स्बंथा वर्जित काल माना है । उनके मतानुसार 
वर्षा ऋतु सन्धि करने का काल होता है ।< 

इस प्रकार मनु ने युद्ध घोषित करने का जो काल निर्धारित किया है 
उसका समर्थन कतिपय विश्येषताओं के साथ कौठिल्य झ्रौर शुक्र ने भी किया 





..._ १--अत्युष्णमल्पयवतेन्थनोदक वा देश हे भरत्युषणमल्पयवस्तेन्चनोदकक वा देश हेसन्ते यायात्‌ ॥ 
वार्ता ३७ भ्र० १ भ्रधि० € अर्थशास्त्र ॥ 
२--पुषारढुदिनमभाधनिश्नप्रायं गहनतृणवक्षं वा देशं प्रीष्मे यायात्‌ ॥. 
वार्ता ३८ भ्र० १ श्रधि० € श्रथ॑शास्त्र ॥ 
२३--स्वसेन्यव्यायासयोग्यं परस्पायोग्यं वर्षति यायात्‌ ॥. कु 
। वार्ता ३९ श्र० १ श्रधि० € अर्थशास्त्र ॥ 
. ४--सार्गशीर्षी' तेषों चान्तरेण दी्रालां याज्रां यायातु॥....... 
द 3५ वार्ता ४० श्र० १ श्रधि० € अर्थशास्त्र ॥ 
१--चेत्रीं बंशाखीं चान्तरेण सध्यमकालां, ज्येष्ठामलीयामाषाढीं चान्त- 
रेण हृस्वकालामुपोपिष्यन्‌ ॥ कल कु 
मे के वार्ता ४१ झ्र० १ अधि० € भ्रथ्ेशञास्त्र ॥ 
६--शरद्धेमन्‍्त शिक्षिरकालो युद्धेषुचोत्तर: ॥ न 2 का हक 
2 75. *  वलोक ह०४६ झं० ४ शुक्रनीति॥ 
.. ७--अधमो ग्रोष्म: स्मृत: सदा ॥ इक पक, द 


त युद्धं सामस्मृतं हवा ॥ 


के ८--वर्षाषु न प्रशंसनि 





लोक १०५७ श्र० ४ शुक्नीति 


. इलोक १०४७ झ० ४ शुक्रनीति बा ही हि 
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इसके श्रतिरिक्त मनु ने विशेष परिस्थितियों में इस निर्धारित नियम के प्रति- 
क्रमण किए जाने का भी आदेश दिया है । इस विषय में वह आदेश देते हँ कि 
उपयुक्त निर्धारित काल के अतिरिक्त दूसरे कालों में भी जब राजा अपनी 
विजय निश्चित समझता है श्रथवा जब शत्रु विषय में फेँसा हो युद्ध किया जा 
सकता हे! । जब राजा अपनी सेना को हर्षयुक्त और पुष्ठ देखता है और 
दत्रुसेतना नि्बेल दिखलायी पड़ती हे ऐसे काल मे युद्ध प्रारम्भ किया जा सकता 
हैं? । इस प्रकार मनु ने ऐसी परिस्थितियों मे निर्धारित काल के अतिक्रमण 
करने का विधान किया हैँ। कौटिल्य और शुक्र ने भी विशेष परिस्थितियों में 
इन नियमों के श्रतिक्रण करने की अनुमति दी है।. 

.. सेना का गसन--मनु ने युद्ध के लिए सेना के प्रस्थान करने के बिषय में 
जो वर्णन दिया है वह इस प्रकार है--श्रपने मूल (पुर और राष्ट्र) की सम्यक 
प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कर और यात्रा (आक्रमण) सम्बन्धी समस्त सामग्री 
का समुचित प्रवन्ध कर गुप्त चरों को मार्ग में भली प्रकार नियत कर तीन 
प्रकार के मार्गों (सम, विषय और जलीय) श्र छः प्रकार का बल (रथ, भ्रइव, 
हस्ति, नाग, पैदल, और भारवाहक) लेकर संग्रामकल्प की विधि से धीरे-धीरे 
दात्र के पुर की और गमन करना चाहिए। * मनु का मत हे कि समयानुसार 
एवं मार्ग के प्रकार को देखकर व्यूह निर्माण कर सेना का संचालन करना चाहिए। 
इस प्रकार के गमन में दण्डव्यूह, शकटव्यह, वराहव्यूह मकरव्यूह, सूचौव्यूह 
ग्रथवा गरुड़व्यूह में से किसी भी व्यूहू का आश्रय लेकर सेना का गमन करना 
चाहिए । * परन्तु राजा को सदैव पद्मव्यूह में रहना चाहिए। * 





१ --प्रन्येष्यपि तु कालेषु यदापश्येद्श्र॒ुव॑ जयम्‌। 
तदा यायाद्रिगहाँव व्यसने चोत्यिते रिपोः ॥ 


इलोक १८३ झ० ७ सानवधम्शास्त्र । _ 


_ २--यदा भन्‍्यत भावेन हुष्टं पुष्टं बलस्‌ स्वकम । 
- परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपं प्रति ॥ 


इलोक १७१ झ्र० ७ मातवधमंद्ास्त्र ॥ 


३---कृत्वा विधान मले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
.. उपगद्यास्पर्द चंव चारान्सम्पग्विधाय च ॥। 


इलोक १८४ श्र०. ७ सानवधमंशास्त्र 


संशोध्य त्रिविधं मार्ग पड़ विधं च बल॑ स्वकं । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ 


इलोक॑ (८५ झ० ७ सानवधमंशास्त्र ॥ 


_ ४--दण्डव्यहिन तन्‍्मा्गं यायात्त शकटेन वा । 
वराहसकराभ्यां वा सुच्या वा गरडेन वा ॥ 


इलोक १८७ अ्र० ७ सानवधघर्मशास्त्र ॥ 


.. ५--पद्मेन चैव व्यूहेननिविशेत सदा स्वयस्‌ ॥ 


इलोक १८८ श्र० ७ मानवर्धज्ञास्त्र।..... 


परंज्बपकानाल सर कसयरप ० कप बचे बञ रस कवाप भरपाई परवसका-तनकसप रत 42 ९५ ८३ अराइ८ 2-5 य ० पद: थ० माप उट2 2८८ 2 पा - 2 >>म- -..... 307: अटल क 9 ४क है है * हु 
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युद्ध संचालन--रण स्थल में सेना को किस प्रकार संघठित कर युद्ध 
करना चाहिए इस विषय में मनु ने इस प्रकार अ्रपने विचार प्रकट किए हें-- 
राजा को रणस्थल में सेना को टोलियों अथवा जत्थों में विभाजित कर देना 
चाहिए । इन जत्थों के अलग-प्रलग नायकों को नियुक्त कर उन्हें विभिन्न दिशाओं 
में स्थापित कर देना चाहिए | यह जत्था या टोली-तायक आरप्त पुरुष होने 
चाहिए, और इन टोलियों के अलग-अलग नाम रख देने चाहिए जिससे उन्हें 
सुविधा पूर्वक सम्बोधित किया जा सके श्र युद्ध के लिए आदेश दिये जा सकें ।! 
य दिसेना अल्प हो तो उन्हें संहत होकर युद्ध करता चाहिए। यदि विद्ञाल सेना 
हो तो उन्हें फैल-फुटक कर युद्ध करने का आदेश देना चाहिए । मन व्यहों का 
आश्रय लेकर युद्ध करना हितकर मानते हैं। वह इसीलिए आदेश देते हैं कि 
समय और परिस्थिति के अनुसार सूची या वज्र व्यूह आदि बना कर रणस्थल 
में युद्ध करना चाहिए। * समभूमि में रथारोहियों और भ्रश्वारोहियों से, पानी 
के स्थलों पर नागारोहियों भ्रथवा नौकारोहियों से और वृक्षों, फाड़ियों एवं कंटक 
लताओं वाले स्थलों में धनषधारियों एवं खंग-चर्म धारण करने वाले सैनिकों 
को युद्ध में संलग्त करता चाहिए। * 

मनु ने अपने समय के कुछ ऐसे भूमागों के नाम भी दिए हें जहाँ के 

सैनिक विशेष कर वीर पुरुष माने जाते थे। यह मू-भाग क्रुक्षेत्र, मत्स्य, 


पाञउ्चाल और श्रसेन माने गए हैं। मनु यह आदेश देते हें कि इन भूभागों 


' में उत्पन्न योद्धाओ्ं को सेना के श्रग्न भाग में रखना चाहिए ।* इन योद्धाश्रों को 
उत्साहित करते रहना चाहिए। इन की हर समय जाँच करते रहना चाहिए 
और इनकी चेष्टाओं से परिस्थिति का बोध करते रहना चाहिए। »* इस 
क्रम से राजा को युद्ध संचालन करना चाहिए ऐसा मन का मत है । 


१---गल्मांदच स्थापयेदाप्त।न कृतसोशझ्न्समन्ततः । 

..स्थाने यद्ध व क्शलानभोरूमनविकारिणः ॥ | ह 
क१६० श्र० ७ मासवधसंदास्त्र । 

२०-संहतान्योधरयेदल्येदल्पास्काम विस्तारयेद्वहुन्‌ । 


सच्याबज ण चबतानृव्यूहन व्यूह्य योधयंत्‌ ॥। 2 
द इलोक १९१ अर० ७ सानवधसशास्त्र ॥ 
 ३--स्यन्दनाव्व:समे यद्धयेदर्लपेनौद्विपंस्तथा । 


क्षगल्मावते चापे रसिचर्मायथे: स्थल ॥। 





इलोक १९२ ० ७ सानव्धर्मशास्त्र #॥ 


.... ४--करुक्षेत्रां्व मत्स्यांश्च पञ्चालान्शरसेंनजान्‌ । 
दीघोंल्लघुंइहचेच नरानग्रानीकेष योजयेत्‌ ।। 


इलोक १६३ श्र० ७ भानवधरमंशास्त्र ॥_ 


.._ ४--प्रहषहेद बल॑ व्यह्य तांइच सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
केष्टाइचव विजानोयादरीन्योध्यतामपि ॥॥ 


इलोक १६९४ झ० ७ मानवषरमंशास्त्र द 














श्स्ह क्‍ 
कर्षण एवं उत्पोडत--शत्रु को निर्बेल बनाने के लिए कर्षण एवं उत्पीडन 
नीति का आश्रय लेना चाहिए ऐसा मन का मत है। कर्षण की परिभाषा करते 
ए कामन्दक ने अन्य आचायों के इस विषय में मत देते हुए बतलाया है कि 


राजा को कोष श्र दण्ड से रहित कर देना, प्रधान मंत्री का वध करवा देता 


श्रादि को आचार्यों ने कर्षण माना है । * मत शत्रु के राष्ट्र को दुर्बल बनाने 
के लिए जिससे कि राजा को युद्ध काल में पर्याप्त सहायता न मिल सके इस 
प्रकार व्यवस्था देते हँ--शन्रु के राष्ट्र को घेरकर उसका उत्पीडन करना 
चाहिए। शत्रु के घास, अन्न, जल और ईंधन श्रादि को नष्ट कर देना चाहिए। ' 
राष्ट्र के जलाशयों, नगर के प्राकारों ( ०४ए-ज्७9/8 ) एवं परिखाश्रों 
( 720060768 ) को भी नष्ट कर देना चाहिए.। रात्रि के समय में शत्र-राष्ट्र 
को विज्लेष कर त्रासित करना चाहिए । * 
धमयुद्ध के कतिपय नियस --प्राचीन भारत के राजशास्त्र के प्रणेताग्रों 


धर्मयुद्ध का वर्णन करते हुए उसके नियमों का भी उल्लेख किया है । मानव- 


धर्मशास्त्र मे भी घर्युद्ध के कतिपय नियमों का उल्लेख हे.। मनु युद्ध को वीरता 


: प्रदर्शन सम्बन्धी क्रिया मानते हें । रणस्थल में जब कि योद्धा गण पारस्परिक 
युद्ध में संलग्न हों छुल-कपट ग्रथवा पर्तेता का श्रांश्रय लेकर अपने विपक्षी योद्धा का. 


बध कर दिया जाए मन ऐसें कार्य की प्रशंसा नहीं करते । मन ने कुछ ऐसी 
... परिस्थितियों का उल्लेख किया हैं जिन परिस्थितियों में होने से मनुष्य का युद्ध 
. स्थल में वध नहीं किया जाना चाहिए, यदि इन परिस्थितियों की विवेचन! 


ग़म्भीरता पूर्वक की जाए तो ऐसा प्रकट होता हैँ कि इन परिस्थितियों के निधों- _ 
रित करते समय मनु ने कुछ सिद्धान्तों को अपने समक्ष रखा हैं। इन सिद्धान्तों 


. का यहाँ पर संक्षेप में वर्शाव किया जाएगा। 


.. मन ने धर्मयद्ध के नियमों के निर्माण करते संमय जिन रिद्धान्तों का _ 


आश्रय लिया है उनमें से एक सिद्धान्त यह था कि समर्थ योद्धा को समर्थ 


योद्धा से ही यद्ध करवा न्यायसंगत होगा । आ्रायुध भ्रथवा वाहन के अभाव के... 





१--रेचन कोशदण्डाभ्यां महामात्य वधस्तथां । 
एतत्कषंणमित्याहुराचार्या: पीडनम्‌ परम्‌ ॥ 


इलोक ए८ धर्म ८ कामन्दकी नीतिसोर ॥ 


_.._ २--उपरुध्यारि आसीत राष्ट्र चास्थोपपीडयेत्‌ ॥ 
..  दषप्रेच्चास्थ सतते यवसाञ्ोदक्रेन्धनंनत्‌ ॥ 





.. ३--भिन्‍्द्याच्चेब तडाग़ानि प्राक्षारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दपेच्चे न रात्रों वित्रासयेत्तथा ।। 


इलोक १६६ अ्र० ७ साववधर्मशास्त्र।.... 





के १९५ #० ७ मानवधमंशांस्त्रत.... 
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कारण जो व्यक्ति युद्ध करने में किसी प्रकार श्रसमर्थ है ऐसे व्यवित की 
असमर्थता से लाभ उठा कर उस का बंध कर. देना धर्म युद्ध के विरुद्ध 
होगा । इस सिद्धान्त की स्थापना करने के निमित्त मनु ने कुछ उदाहरण दिए 
हैं जो इस प्रकार हें “भूमि पर स्थित [ वाहवरहित ] व्यक्ति का वध नहीं 
करना चाहिए। * इसी प्रकार त्रायुध रहित अथवा टूटे हुए आयुध वाले, भीत 
तथा त्ररण युक्त पुरुष का रण-स्थल में वध नहीं किया जाना चाहिए । २ वह 
पुरुष जो कवच रहित है या नग्न है उसका भी बध नहीं होना चाहिए ।१ इस 
विषय में दूसरा सिद्धान्त यह था कि अ्रपने शत्रु या विपक्षी को भल्ी प्रकार 
सचेत करके युद्ध करना चाहिए, जो व्यक्ति ग्रसावधान या श्रचेत है उससे युद्ध नहीं 
करना चाहिए । जो व्यक्ति रण स्थल में अ्रचेत हो एवं दूसरे से युद्ध में संलग्न 
होने के कारण असावधान हो उस का वध किया जाना धर्मयुद्ध के निय- 
_मों का भंग करता समझा जाएगा। इस सिद्धान्त का समर्थव करते हुए मन्‌ 
यह आदेश देते हैं कि सोते हुए, दूसरे से युद्ध में संलग्न, अथवा भूमि पर बैढे 
हुए पुरुष का वध नहीं करना चाहिए । ४ द 
धर्म युद्ध के नियमों का तीसरा सिद्धान्त यह था कि जो व्यक्त युद्ध नहीं 
करता है उस का वध नहीं करना चाहिए । इस सिद्धान्त का समर्थ॑व करते हुए. 
मनु यह आदेश देते हैं कि जो व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा हे केवल दर्शक है उस 


का वध तहीं करता चाहिए । * धर्मयुद्ध के नियमों का चौथा सिद्धान्त जिसका... 


उल्लेख मनु ने संकेत मात्र में किया है यह है कि जिस व्यक्ति ने रण-स्थल में 
भ्रपनी पराजय स्वीकार कर ली है और विजेता योद्धा की शरण ग्रहण कर 
ली है तो ऐसा व्यक्ति भ्रवध्य माना गया है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 


हुए मनु इस प्रकार को व्यवस्था देते हँ-..रण स्थल में हाथ जोड़े हुए, सिर के 
बाल खोले हुए,. “में तुम्हारा हूँ” ऐसा कहते हुए का वध रण मत न लक व ही करता चाहिए ॥9. नहीं करना चाहिए ।६ 





. १>-न च हम्यात्स्थलारूढ़े ॥॥ इलोक ९१ झ्र० ७ मानवधमंशास्त्र ॥ ध 
२--न निरायुधं॥ . इलोक ६२ श्र० ७ सानवधर्मशास्त्र के 
.. नायुधव्यसनप्राप्तं नात॑ नातिपरिक्षतम्‌ ॥ | अब 
| ... लोक ९६३ श्र० ७ सानवधर्मशास्त्र ॥ 
_ रै-विसचन्नाहं न नम्तं ॥इलोक ६२ भ्र० ७ सानव्धर्मशास्त्र ॥ 
४-- नसुप्तं2८2८न परेण समागतम्‌ ॥ इलोक ६२एशझ० ७मानवधर्म शास्त्र ॥ 
नासीनं ॥ _. इलोक ९१ श्र० ७ मानवधमंशास्थ ॥. 
+. #--नाथुध्यमानं पह्यन्तं ।इलोक ९२ श्र० ७ सानवधरमंशास्त्र ॥ 


, $-ह इताहलतिस्‌ ।... 


.... न मुक्तकेद्ं)९ 2६ न तवास्मरीति वादिनमु #॥.... 








.. इलोक ६१ अ्र० ७ मानवर्षमंशास्त्र |. 








१३१ 


धर्मंथुद्ध के नियमों का पाँचवाँ सिद्धान्त यह था कि पुरुषत्वह्ीन व्यक्ति से युद्ध 
नहीं किया जाता था । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए रण-स्थल में नपुं- 
सक के बध किए जाने का निषेध किया गया है । * इत नियमों का छठवाँ 
सिद्धान्त यह था कि जो व्यक्ति युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध से भयभीत हो 
कर रण से भागना चाहता हैँ ऐसे व्यक्ति का वध नही किया जाना चहिए । ४ 


इन सिद्धान्तों के अ्रतिरिक्त मन्‌ इससिद्धान्त का भी प्रतिपादन करते हैं. 


कि शत्रु का वध ऐसे आ्रायुधों के द्वारा नहीं करना चाहिए जिन के प्रयोग करने 
से मनुष्य को विशेष पीड़ा पहुँचती है एवं जिनका प्रयोग करता तथा नृश्रंसता 
प्रदर्शन हेतु किया जाए। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर उन्हों ने कट 


आयुधों, एवं कर्णी [ जो वाणशुभिदकर कठिनायी से निकाले जा सकें |, विष- 


. बुभे तथा प्रज्वलित अग्नि युक्त अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग का सवेधा निषेध किया 
हैं। * इस प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग से वीरता का विशेष प्रदर्शन नहीं 
हो पाता वरन करता एवं नश्चंघता का ही प्रदर्शव होता है । द 
..' इस प्रकार मनु युद्ध में छुल-कपट एवं घूत॑ता का श्राश्नय लेकर शत्रु का 
क्ररता एवं निश्च॑सत्ता पूर्ण वध करना उचित नहीं समभते । वीरता का प्रदर्शन 
करते हुए नियमानुसार शात्रु का पराजय करना मनु के मतानुसार धर्म युद्ध माना 
जाएगा। 

यद्ध द्वारा भाप्त शत्र सामग्री के वितरण सम्बन्धी नियम--मन ने यद्ध में 
जीती गयी झत्रुसामग्री के वितरण सम्बन्धी नियमों का भी वर्णन संक्षेप में 
किया हैं । इस वर्णन से यह विदित होता है कि युद्ध द्वारा प्राप्त शत्रुसामग्री 


के वितरण किये जाने में कतिपय सिद्धान्तों को अपनाया गया है । इन सिद्धांन्तों 
भें पहला सिद्धान्त यह था कि व्यकित युद्ध में जिस व्यक्ति को जीत लेता है उस 


( पराजित ) व्यक्ति की जो सामग्री श्रथवा द्रव्य विजेता के श्रधिकार में आ 


जाएँ वह उसी ( विजेता ) की हो जाते हें । परन्तु इन द्वव्यों या सामप्री में 


जो द्रव्य अथवा सामंग्री विशेष मल्य वा महत्त्व की हो । (रत्न,मरिग, रजत, स्वर, 


हाथी, श्रश्व वा अन्य मल्यवान्‌ सामग्री ) वह राजा को प्रदान की जानी चाहिए। 
.. साधारण सामम्नी अथवा द्रब्यों पर उस व्यक्ति का अधिकार माना गया है जो 

. इन्हें विजय द्वारा प्राप्त करता है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मनु ने इन शब्दों 
किया है--जो व्यक्ति रण-स्थल से पराहमुख होकर भाग जाता हैँ अ्रथवा _ 





२--न भीतं न परावत्तं सता धममनस्मरन ॥। 


३--न कूटेरायुधेहन्यादुध्यमानो रणेरिपुन्‌ । 
न कोर्णभिनापि दिग्धैर्नारितिज्वलिततेजनः [२ 


१---न क्लीवं ॥.... ... इलोक ६१ झ्र० ७ मानवध्धर्मशास्त्र । द द 


किम कल-म मन िनुपरव कक धन कंथ ३ 8७०-७-९००६५४५ २४६३० 
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इलोक €३ अ्र० ७ मानवधर्मशास्त्रत4.. 


९० झण० ७ मानवधर्शास्त्र ॥..|| 





श्श्र 


जो रणुस्थल में बीर गति को प्राप्त करता हैं उसके रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, 
न-वान्य, पशु, स्त्रियाँ, घृत, तैलादि एवं भ्रन्य समस्त द्रव्य ( इनमें से ) जो 
जिसको विजय कर लेता है वह उसके हो जाते हें। ! ( लूट के माल में से ) 
उत्तम धन श्र वाहनादि राजा को मिलने चाहिए ऐसा वेद से सुवा हे । ९ इस 
प्रकार अलग-प्रलग योद्धाग्रों द्वारा जीत कर प्राप्त किए गए द्रव्यों अथवा सामग्री 
पर विजेता योद्धा का अधिकार माना गया है, परन्तु उसमें से विशेष मल्यवान 
अथवा महत्त्व वाले द्रव्य या सामग्री को राजा के निमित्त प्रदान कर देना चाहिए. 
ऐसी व्यवस्था दी मयी है। | 
जब कतिपय योद्धाओं ने मिलकर युद्ध में शत्रु की सामग्री था द्वव्यों को 


प्राप्त किया हो ऐसी दशा नें राजा के समक्ष उसे प्रस्तुत करना चाहिए राजा... 


को उसमें से विशेष-मूल्य श्रथवा विद्येष महत्व के पदार्थ या सामग्री को राज- 
कोष के निमित्त ग्रहण कर लेना चाहिए और फिर अवशेष सामग्री ग्रथवा द्र्व्य 
को उन समस्त योद्धाश्रों में वितरण कर देना चाहिए। 
क्‍ इस प्रकार मन्‌ ने संक्षेप में यह झ्रादेश दिया है कि लूट के माल में जो 
विशेष मूल्य एवं महत्त्व वाले पदार्थ या सामग्री हो उनको राजा के अधिकार में... 
. रहना चाहिए और साधारण सामग्री या पदार्थ योद्धाप्रों को भोगने का अधि“ 
कार दिया गया है । द न 
पराजित राजा के प्रति व्यवहार--पराजित राजा के प्रात विजयी राजा 
का किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, एवं विजित राजा को किस प्रकार 
आवरण धारण करना चाहिए इस विषय में मानवधमंशास्त्र में कुछ प्रकाश 
आला गग्मा है। मानवधर्मशास्त्र में इस विषय पर इस प्रकार विचार प्रकट किये 


गए हँ--विजयी राजा को शत्रु के राज्य को जीतकर वहाँ देव और धार्मिक... 


ब्राह्मणों का पूजन कर वहाँ की प्रजा को परिहार ( दीन दुश्चियों को धन से 


पहायता ) देनी चाहिए श्रौर “ राज्य में समस्त प्रजा को अ्रभय दान दे दिया... 


गया” इस प्रकार की. घोषणा करवा देनी चाहिए | ५ "हा सजा के सन के भांवों के सन के भावों 


. १-. रथाइवं ३० रब हक्िय घत्र बे बात प 7, हस्तिन छत्न॑.घन धान्य॑ पशुन्स्त्रिय: ॥ | 


सरवेद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्थ तत्‌ ॥ 


दलोक €६ श्र० ७ मानवर्षशास्त ॥ हक 


._ २-रा्षश्व इथुरुद्धारसित्येबा वेदिकी कृति: ॥ 


_ इलोक ६७ श्र० ७ सानवघर्मशास्त्र । 


..._ ३--राज्ञा च स्वयोधेस्यो दातव्यमपृथम्जितसू ॥.. 


४--जित्वा सम्पुज्येहेवान्त्राह्मणांइ्चेय पामिकानु॥ 


४. भवद्यात्परिहारांबच स्पापयेदभक्षानि चर... 





.. इलोक २०१ अ्र० ७ सालवषमंशास्त्र ..... 


...... इलोक ९७ श्र० ७ सानवधर्मशास्त्र 





१३३ 


को जान कर उस राज्य में पुराने राजा के वंश में उत्पन्न किसी व्यक्ति को . 
राजा बनाना चाहिए | उस राज्य में शासन-व्यवस्था स्थापित कर यह आदेश 


करना चाहिए कि अ्रमुक कार्य इस प्रकार करना चाहिए अ्रमुक इस प्रकार 
इत्यादि। उस राज्य में प्रचलित धर्मों ( परम्पराश्रों, प्रथाओों आदि ) को 
मान्यता देनी चाहिए, और वहाँ के प्रधान व्यक्यों का धन से सत्कार करना 
चाहिए। * मित्रता, सुबर्ण, और भूमि यह तीन प्रकार का यात्रा (आक्रमण) 
का फल देखते हुए पराजित राजा के साथ सन्धि कर उस राज्य से लौट आना 


चाहिए * मानवधमंशास्त्र में मित्रता, सुवेण, और भूमि इन तीनों में मित्रता 
. को श्रेष्ठ भाना गया है| अ्रतः विजेता राजा को यह श्रादेश दिया गया है कि. 
. विजयी राजा को पराजित राजा को मित्र बनाने का प्रयत्त करना चाहिए ।*. 


इसीलिए मानवधरमंशास्त्र में यह व्यवस्था दी गयी है कि राजा की उन्नति 
सुवर्ण श्रौर भूमि से इतनी नहीं होती जितनी कि भविष्य में सहायता देने 
वाले दुबंल राजा से भी होने की सम्भावना होती है । ४ 

इस प्रकार मानवधर्मशास्त्र में इस सिद्धान्त पर महत्त्व दिया गया हैं कि 


पराजित राजा के राज्य का श्रपहरण नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसकी 


शक्ति को सीमित कर उन को अ्रपना मित्र बना लेन में ही विजयी श्रौर विजित 
दोनों राज्यों का कल्याण माना गया है | 





१--सर्वषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्त चरतद्व॑इ्यं कुर्याच्च समयक्रियास्‌ ।। क्‍ 
द दलोक २०२ श्रक० ७ मानवधमध्ास्त्र ॥ 
२--प्रमाणिति च कुर्वीत तेषां धर्म्यानुषथोदितान्‌ । 
...._ रत्नेइ्च पुजयदेन प्रधानपुरुषे: सह ॥। 


३--सह वापि ब्रजेद्य॒कतः सन्धिं कृत्वा प्रथत्वतः । 
.. मित्र हिरण्यं भूमिं वा संपश्यंस्त्रिविधं फलम्‌ ॥ 


इलोक २०६ श्र० ७ भानवधधमंशास्त्र॥. 


४---हिरण्य भूमि संप्राप्त्या पार्थिवों न तथधते ॥_ 
यथा भिन्र श्र॒वं लब्ध्वा कृशसप्यायतिक्षमम्‌ ॥। 


. इलोक २०८ श्र० ७ सानवधर्मश्ास्त्र ॥ 


पं जक-+> >> 


इलोक २०३ झ० ७ सानवधर्मशास्त्रा। .- 





"9 


पुस्तक-सूची 


(क) वदक-साहित्य 

ऋग्वेद संहिता. --सातवलेकर, औंध कार्यालय, सतारा। 
२--कऋणग्वेद संहिया --सायणाचार्य भाष्य सहित एफ० मोक्ष मलर 
द द्वारा संपादित द्वितीय संस्करण । मी 
३--ऋणग्वेद संहिता --अंगरेजी अनुवाद, झ्रार० टी० एच० ग्रिफिथ,.... 

बनारस । ही 
४--ऋणग्वेद संहिता --हिन्दी भ्रनवाद सहित, जयदेव शर्मा विद्यालंकार, 

अ्रजमेर । 
५--सामवेद संहिता -+सातवलेकर, आऔंध कार्यालय, सतारा । 
६--सामवेद संहिता. -+-अंगरेजी अनुवाद, आर० टी० एच० ग्रिफिथ, 

| बनारस द 

७--सामवेद संहिता ““हिन्दी अनुवाद सहित, जयदेव शर्मा विद्यालंकार 

अजमेर । 
८--यजुवंद संहिता (शुक्ल) --सातवलेकर, झ्ंध कर्यालय, सतारा। द । 
६-यजुर्वेद संहिता (शुक्ल) --महीधरभाष्य सहित, वेबर महोदय द्वारा... 

द सम्पादित, लन्दन । े 
१०--यजुर्वेद संहिता (शुक्ल) --हिन्दी भ्रनुवाद सहित, वैदिक संस्थान, मथुरा4..... 
११--यजुवेंद संहिता (शुक्ल) --हिन्दी अ्रनुवाद सहित, जयदेवर्मा, विद्यालंकार, 

द द श्रजमेर । हज कायम 
१२--यजुर्वेद संहिता (शुक्ल). --पअरंगरेजी अनुवाद, श्रार० टी० एच० ग्रिफिथ, मय 

द ... बनारस । मा 
१३--अथवंबेद संहिता... --सातवलेकर, औंध कार्यालय, सतारा । 
_ १४--पभ्रथवंर्वेंद संहिता... +सायंणाचांय भाष्य सहित, बम्बई । रत आ 
१५--अ्रथवेवेद संहिता... -+हिन्दी प्रनुवाद सहित, जयदेव दर्मा, विद्यालंकार 
हक पेज । 5 
१६--एतरेय ब्राह्मण... --सायणाचार्य भाष्य सहित, आानन्दाश्रम मुद्रशा- 
माह लय पा कि न 
. १७--तैत्तिरीय श्रारण्पक.__ --सायंखणांचार्य भाष्य सहित, आानन्दाश्रम, मुद्रशा- 
। | .. लय, पूना | हा ता 
|... श्ब--शतपथ ब्राह्मण... रे ह --सायरांचार्य भाष्य सहित, रायल एशियाटिक..... 
या सोसाइटी, कलकत्ता । कि 











( आ ')) 


१६--बवृहदा रण्यक उपनिषद्‌ -“5हिन्दी श्रनुवाद सहित, गीताग्रेस, गोरखपुर । 
२०--छान्दोग्य उपनिषद्‌ “नित्यानन्द (मिताक्षरी टीका सहित) आनन्दाश्रम 


मुद्रणालय, पूना । 
(ख) रासायण और महाभारत 
२१--श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण --गोविन्दराज भाष्य सहित, टी० प्रार० कृष्णा- 
चार्य तथा टी० आर० व्यासाचार्य । 
२२--श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण --गीविन्दराज टीका सहित, श्रीनिवास शास्त्री । 
२३--श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण --हिन्दी टीका सहित, साहित्याचार्य पं० चन्द्र- 
शंखर शास्त्री, सस्ता साहित्य पस्तक माला 


. कार्यालय, बनारस । 
२४--महाभारत ->>पी० पी० एस० शास्त्री । 
२५--श्रीमन्महाभारत ““तीलकण्ठी टीका सहित, चित्रशाला कार्यालय 
पना । 
२६--श्रीमन्महा भा रत “अंगरेजी अ्रनुवाद, पी० सी० रे०, कलकत्ता । 
२७--श्रीमन्महा भारत “हिन्दी भ्रनुवाद सहित (आदि पर्व से शान्ति पर्व 


तक ) पं० गंगाप्रसाद शास्त्री, महाभारत प्रकाशन 
मण्डल, दिल्ली । 
(ग) अर्थत्ञास्त्र 


२८--कौटलीय भश्रर्थ शास्त्र ““अंगरेजी अनुवाद, श्याम शास्त्री । 
२६--कौटलीय भ्रथंशास्त्र _ “संस्क्रत टीका सहित, गणपति शास्त्री । 
३०--कौटलीय श्रर्थशासत्र._ --हिन्दी अनुवाद सहित, गंगा प्रसाद शास्त्री । 
(घ) मानवधर्मंशास्त्र 
. ३१--मनुस्मृति . ““निर्णय सागर प्रेस, बम्बई । 
३२--मनुस्मृति “गोविन्द राज कृत मनुटीका । 
_३३--मनुस्मृति “जन्‍्दन कृत मनुस्मृतिव्याख्या । 
३४--मनुस्मृति _ “>मेधातिथि कृत मनुभाष्य । 
रैश्-मनुस्मति.. --नारायणसर्वज्ञकृत मन्वर्थविवृत्ति: । 
.. ३६--मनुटीका संग्रह .. +-कलकत्ता। 
३७--मनुस्मृति _ .. “मन्वर्थमुक्तावली सहित, कूल्लूक भट्ट।... 
. रेप--मनुस्मूति,...... --मेघातिथि भाष्य सहित, अंग्रेजी भ्रंनुवाद, गंगा 
तक 0 की ज्य 7 तोय को कम 
 औै-मनुस्मृति . ... “हिन्दी अनुवाद सहित, श्री प॑ं० तलसीराम । 
माह प्राण 


.. ४०--श्रीमदभागवत पुराण ...* >>गीता प्रेस, गोरखपुर। 


' ४२--वायु पुराण 


( 


४४--शुक्रनीति 


४५--शुक्रनीति _ 
४६--शुक्रनीति 
४७--कामन्दकीय नीतिसार 
४८--कामन्दकीय नीतिसार 
४६--कामन्दकीय नीतिसार 


६ है; .) 


--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
श्री बैंकटेश्वर छापाखाना, बम्बई । 
--श्री वैंकटेश्वर छापाखाना, बम्बई । 


च) नीतिशास्त्र _ 


--प० जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित 
कलकत्ता । द 

-“अंगरेजी अ्रनुवाद, विनय कुमार सरमार। 

--हिन्दू जगत कार्यालय, शामली मुजफ्फरपुर । 

--प० जगन्मंगलकृत पाण्डुलिपि । 

--श्री बैंकटेश्वर छापाखाना, बम्बई । 

“-अंगरेजी अनुवाद, मनमथदत्त, एम० ए०, एम० 
ग्रर० ए० सी०। द 


(छ) अन्य ग्रन्थ 


४०--लाज आफ मनु 
 ४१--आडिनेन्सेज आफ मनु 
५२--मनु और याज्ञवल्कय॑ 
५३--हिस्द्री आफ धर्मशास्त्र 
५४--हिस्द्री आफ एन्टीक्विटी 


५५--हिस्ट्री आराफ संस्कृत लिटरेचर 


-“जी० बूलर। 

“अन्य ल ऐण्ड हापकिस । 
--काशी प्रसाद जायसवाल । 
-+पी० वी० काणे । 
“मोक्ष डुद्भूर । 
--मैकडान्यल । 


५६--हिस्द्री आफ एन्शिन्ट संस्कृत लिटरेचर--मोक्षमूलर 
५७--हिस्ट्री आफ इंण्डियन लिटरेचर द्वितीय संस्करण--बेबर 


प्ू८--यांज्ञवल्क्य धर्मशांस्त्र 
प१९--मिताक्षरा 
६०--पधर्मशास्त्र सम्रह 


. ६१--गौतम धर्मशास्त्र 
. ६२--बौद्धायन धमं शास्त्र 
६३--आपस्तम्ब धमेशास्त्र व्याख्या 
६४--बुहस्पति स्मृति 
.. ६४--कार्पस इंसक्रिपृशनम्‌ वाल्यूम 
.  ६६---कार्पस इंसक्रिप्शनम्‌ वाल्यूम 
. ६७--गप्त इंस्क्रिप्शंस 


_जजेलर द्वारा सम्पादित, बलिन । 


--एंस० सी० विद्यारत्न द्वारा अनुवादित इलाहाबाद द द 
--पण्डित जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित, 
. कलकत्ता आकर हर 
““आनन्द आश्रम मुद्रगालय, पता ।4 
--ई० हुसल, लिप्जिंग ।_ ध 
--चौखम्बा बनारस । हम 
“+-गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज, बरोदा। 
१--हुलल्‍्श। 
३--फ्लीट 4. 
--गंगानाथ मा । 


८--दि कैम्ब्रिज हिस्दी आफ इण्डिया प्रथम भाग--ई० जे० रैपसन। 


६ आओ 


६९१--दि भर्ली हिस्द्री आफ इण्डिया चतुर्थ संस्करण बी ० ए० स्मिथ! 


७०--सल्यूश़न आफ दि इण्डियन पालिटी -+श्याम शास्त्री ; 
७१--हिन्दू ऐडमिनिस्ट्रेटिब इंस्टीट्यूडन्स ““दीक्षितार। 
७२--मौर्यन पालिटी ““दीक्षितार। 
७३--वार इन एन्शिण्ठ इण्डिया ““दीक्षितार । 
७४--ऐहिस्ट्री श्राफ्‌ हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज -यू० घोषाल | 
७५--कारपोरेट लाइफ इन एन्दिण्ट इण्डिया ““आर० सी० मजूमदार। 
७६--सम एस्पेक्ट्स श्राफ्‌ एन्शिंन्स्ट इण्डियन पालिटी के० वी० रंगास्वामी भ्रयंगर । 
 ७७--हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज “-बास्धोपाध्याथ । 
७८--पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया . “+पी० एन० बनर्जी | 
७९--एन्शिन्ट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन “+एफ० पारजिटर। 
८०--एस्पेक्ट्स आफ इण्डियन पालिटी क्‍ “एन० एन० ला। 
८१---स्टडीज इन इण्डियन पालिटी --एन० एन० ला । 
८२--ट्राइब्स इन एन्शिन्ट इण्डिया -+एन० एन० ला। 
८३--पोलिटिकल इन्सटीट्यूशंस ऐण्ड थियरीज श्राफू दि हिन्दूज बी० के० सरकार । 
८४--हिन्दू पालिटी “कैं० पी० जायसवाल । 
८५--थ्योरीज आफ गवर्नमेन्ट इन एन्शिंट इण्डिया --बेणीप्रसाद । 
८६--दि स्टेट इन इन्शिंट इण्डिया -“बेणीप्रसाद । 
८५७--अ्रशोक हक ' >-श्रार० के० मुकर्जी । 
८प८--हिन्दू सिविलिज्ञेशन ““आार० के० मुकर्जी । 
८९---लोकल गवरनेमेंन्ट इन एन्शिंट इण्डिया ““आर० के० मुकर्जी । 
 ६०>-भ्रशोक....... -“डी० आर भण्डारकर । 
१--प्राचीन भारतीय शासन पद्धति --ए० एस% अलतेकर । 
६२--एस्पेक्ट्स आफ दि सोशल ऐण्ड पोलटिकल सिस्टम भ्राफ 
| मनुस्मृति . “के० बी० रंगा स्वामी । 
.. १३--जनतंत्रवाद ( रामायण और महाभारत कालीन) ““ईयाम लाल पाण्डेय । 
. ६४--शुक्र की राजीति.......... --श्याम्लाल पाण्डेय । 
.. ६५--एहिस्ट्री आफ्‌ पोलिटिकल ध्योरीज.... --जी० एच० सेवाइन |. 


.. €६-नमोतिटिकल ध्योरीज.......... --डब्तू० ए० डनिंग। 


.. ऋ# 


